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हिदीके विकासं प्रोरप्रसारके लिए रिक्षा मवालय कै तत्वावधान मे पुस्तको 
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कोटिकीहो, कितु यहभौ जरूरीहै किवेश्रधिक महभी नहो ताकि सामान्यहिदी 
पाठक उदे खरीद कर पठ सके । दन उदेश्य कयो सामने रखते हए जो पोजनाएे बनाई 
गई ह, उनमे से एक मोजना प्रकाशको के सहयोग से पुस्नके प्रकादित क्रनेकीहै) ईसं 
योजना के ग्रधीन्‌ भारत सरकार प्रकाराकी कोथा तो वित्तीय सहायता प्रदान करती दै 
प्रथवा निरिचत सक्या मे प्रकाशित पुस्तको की प्रतियां खरीद करे उहे मदद षटुंबाती 
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हम विदवास है कि शासन प्रौर प्रकागके के सहयोग से श्रकादिति साहित्य हिदी 
को समद बनाने मे सहायक सिद्ध होगाभ्रौरसाय दही इसके द्रारा शान विज्ञान से सर्ण्या पत ४ 
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परमाणु का स्वरूप 


ग्राजक्ल पत्र-पत्रिकाश्रोमे परमाणु कौ काफी चर्चा रहतीहै। 
इनमे परमाणु शक्ति के प्रयोगमेडइननोको चलाने को मभावना परमाणु 
बमो की भीपण स्हार- शक्ति भ्रौर कभी-कभी चिक्ित्मामे परमागुप्रो 
के प्रयोग कै मम्ब मे लेख प्रकाधिनत हाते रहते ह । लेकिन नेखक भ्राम 
तौर पर यह मानकेर चलते ह किपाठको का पर्माणुकेवारे म पहलेही 
काफी जानकारी है। इसलिए वह परमाणुकेे वारेमे विनाकृद्ध वताएहो 
सीधे दस वात कावर्भन गुम कर देतह करि परमाणु ऊर्जा किस प्रकार 
उपलब्ध हो सक्नी है ओओौर उसका किस प्रकार उपयांग किया जा सकता 
है । वस्तुत इस विपय मेक्म लोगो कसी जानकारी होती है। 
इस पुस्तक का मुप्य उदेश्य परमाणु के वारे म थोडी-वहुत जानकारी देना 
श्रौर यह बताना ह कि किस प्रकार उमका मानेव कौ भलाई के लिए प्रयोग 
किया जा सक्ता द 1 

दोहजारयपसे भौ प्रधिक समय से, प्राचीन यूनानियोके काल 
सेपरमाशुकेवारेमेयहूञ्नामधारणा रहीहै कि परमाणु पदाथका वहू 
खेटे से छोटा भाग है जिसका भ्रस्तित्व हो सकता ह । यह्‌ विहवे किसं 
चीजसे बनाहै? हम दिन प्रतिदिन जिन चीजोका इस्तेमाल करते हवे 
केसे बनी हँ ? इन प्रश्नो ने उन्दे म्रचरजमे डाल दिया । प्रगर हमारे पास 
लोहे या सीसे कां एक टुकडाहोश्रीर हम उसे काट करदो हिस्सेकरदे 
श्रौर फिर दन दुकडोके भीदोदोरहिस्से करदे ग्रौर इसी प्रकार नोडने 
कोस प्रक्रिया कौ वार-वार दोहराति जाएं तोक्या कभी ईसं प्रक्रिया 
काकी श्रत होगा? क्या कभी एेसौ म्यति ्राएमी (मानलो हमारे 
पास धातु वे सूक्ष्म से सूक्ष्म टुकडो को देष्वने कै लिए बहुत प्रधिक शक्ति 
शालौ सूक्ष्मदर्शी (मादक्रोस्कोप) भी दै जब लोहे या सीसे कफे भ्रति 
सूष्षम टुक्डे को प्रौर भ्रधिक काटनेसे वह्‌ धातु ही समाप्तहो जाए या 


धातु की वनावरदही कृद्रेसीहो कि तोडने की यह्‌ प्रक्रिया निरन्तर जारी 
रहु सके । 





क्रिष्ट्लोमे परमाणुश्रो 
फा विन्यास 





यह्‌ प्रम करिस्टसौ के प्रस्तित्व के कारण उठा । हम हजारो वर्धो 
सै इन क्रिस्टलो सै परिचित दै । क्रिस्टलीय पदाथ वे पदार्थं होते है जिनका 
एक निदिचत श्राकार होता है रौर किसी एक विशेष पदाथ वै क्रिस्टल 
हमेशा एक ह्‌। श्राकार के होते ह । इससे यहं सकेत मिला कि सभवत ` 
ठोसं पदार्थो की रचना छोटे-छोटे कणो के समूह से मिनक्र होती है रौर, 
किसी क्रिम्टल मेये कण किसी विशेष डिजायन के श्रनुसार निहित हरते 


ह| 
यूनानी विचारक का कहना था कि अ्रगर किसी ठस पदायके 
टुकंडो को क्रमश श्रधिकाधिक् छोटे टुकडो म विभाजितकरते जाएतो 
ष्रत मे एक एेसी स्थिति श्रा जाएगी जवे उन द्ृक्डोको भौर भ्रधिक 
तोडन सिया तो वह पदाथपुरी तरह से वदन जाएगा यानष्ट दो 
जीर्फ्गा (ये श्रतिसृक्ष्म कण हीं सोह या सीसे दे परमाणु है । 
इसके सकडो वर्पो बाद ही परमाणु कौ समन्या को टीकमे समभा 
जा सका । ग्रठारहभी सदी मे माचेम्टर कै डारेटन नामके एकं रसायन मे 
पहले-पहन यह वताया किं दूनिया कै थोडे-से पदार्थो के, जिह तत्त 
(छालाला।) केतते है, परमाणुप्रोसे ही विश्व की सभी वतुम्रोकी रचना 
हई दै । डाल्यन ने इस वात कांश्रौर प्नधिके स्पष्ट करते हुए वतायानि 
केवल लोहायासीसाही नही श्रपित्ु लकड ग्रौर कागज, क्पडा श्रौर 


2 


चमा मौ परमाणुप्रो से बने है । डत्टन का परमाणु-सिद्धात जिसे भ्राज 
भी स्कल मे पठाया जाता है यदह दिखाता कि कुद त्वो के परमाणु 
मिलकर श्रणु" (1101९6४1) भी वना सक्ते हँ । इ है यौगिक परमाणु 
((०ा००पप ^ {गा१) कर सक्ते है । ये परमाणु जिस प्रकार भिसते 
है उनकी सस्या के भ्रनुपात ग्रौर उनके भिलनेके दग के कारण विश्वके 
उन करोडो पदार्थो क रचना होती है जिनके सपकं मे हम दिन-प्रतिदिनं 
भाते र । 


परमाणु के बारे मे प्राचीन मान्यता 


डान्टन ने इस सिद्धात की विस्तृत सूप्रेखा प्रस्तुत की ग्रौर गीघ्र 
ही श्रय रखायनजो ने इसकी श्रन्य वातोका पता लगाया! उदाह्रणके 
तौर पर उन्होने वताया कि विश्व के सभी पदाथ 92 तत्वौसे वनेहैं। 
यदि हमं विभिन प्रकार के 92 पदार्थो कौ--92 प्रकारक इटोकेस्पमे 
कंत्पना केरे तो हम उनके द्वारा भ्रनेके प्रकार की इमारत--मकान, 
गिरजाधर, सिनेमाघर-वनाने को भी क्ट्पना कर सक्ते ह| 

नात्यनमे यह्‌भी वनायाकिहम इस वातकाभी पता तगा 
सकते ह कि विभिन तत्त्वो के परमाणु किस श्रनुपात मे भिलते है। 
यदि हम परमाणुप्रो को द्रव्यो कै नियन भार वाले द्रोटै-छछोरे 
टक्डे मान्ते तोम देषेगे कविदोयादोसे अधि तत्वे मिल 
केर वेनमे वाले किसी यौगिक मे उन तत््वौ का घ्रनुपात भी नियन 
होगा । ्रगर टम टाइढोजन कै णके परम्मणुकेरिण् य्न प्रौर श्रावसीजन 
कैः एक परमाणुके {०0 तिणि (जेमाकि ग्मायनज्न क्ते) तो 
जय हम यह कहते ठे कि पानी हाट्दरौजन श्रौर श्रोमीजन का 
यौगिकरैनोयटम्पष्टहीदैकि पानी का गामायनिक सूत्र [0 या प्त. 
प्रयवा [50 कीनग्ट्ही कुठटोगा। त्मजानतेरेकि पानी कामसूत्र 
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अगु की वनाषट 


{,0 नियत किया यथाथा । दसो प्रकार श्रय रासो पदाय दे मा सूत 


माम किए गए! 
इ्सदिगा मजा प्रमति हई दै यट इसका सक्षिप्त छव मरल 


वरय ही दिवा गयाटै । न पृष्टो म मेक्डो वर्पौ कै परिश्वम 
र्वं एव भवप्रानो से किण गए कायो षां मधिषप्त निहा दियादै। 


न्‌ 


इस विवरणं को देखने से यह भ्त्रिया जितनी सरल प्रतीत होती है वस्तुत 
वैसी ह नही 1 सेकिन्‌ देतिद्यसिक पृष्ठभूमिके रूप मे परमाणु के सम्बन्ध 
मे जो भ्रावदयक बातें थी वे यहाँ वतादी गई ह । 
ध्यान देने योग्य वति यह्‌ है कि परले-पहल परमाणुश्रो की कल्पना 
दोरी-खोटी विलियडं की गेदोकेस्पमेकी गड थी जिनके भ्रलग-प्रलग 
भार्ये श्रौर जो परसपर भिन-भिन स्थानो पर सवद्धये | इनभेसे 
हाइशोजन गैस के परमाणु सवसे हत्के श्रीर यूरेनियम धातुके परमाणु 
सनसे भारी पाए गए । यूरेनियम के बारेमे इसी पूरतक मे श्र धिक विस्तार 
से भ्रागे चलकर विचार किया जाएगा । इन दोनो तत्त्वो के वीचश्रौर 
भी नव्वे तत्त्व थे जिनमे से कर्द के वारेमे श्रापनेस्दूल विज्ञान के पाट्य- 
क्रममे पढाहोगा।ये गधक, फास्फोरस शओरौर कावेन जैसे ग्रधातरु पदार्थ, 
हाई डोजन श्रौ र नादटटरोजन भ्रादि गैसे तेथा रोजमर्याके इस्तेमाल की लोहा, 
चादी प्रौर तावा भ्रादि धातुएं है] 
लेकिन अरणुश्रोके वारे मेएक वाते विषेष महृत्वको दहै श्रौर 

वह्‌ यह्‌ कि सैक्डो वर्पो से वैज्ञानिक यह समभे रहे किं विभिन्न तत्त्वौ 
के प्रभणुश्रो को कसी प्रकार भी वदत नही घा सकता ! वरतुत समज्ञा 
यह जाता था कि ये तत्त्व इस समार के नर्मणि केततिए मूलसामग्रीरह। 
इन्हे मिलाकर यौगिक वनाए जा सक्ते ्रौर इन यौगिको को तोडकर 
पुन तत्त्वे प्राप्न क्िएणजासकतेर्ह। लेकिनिपेसा समभाजतायवा कि 
सयोजके की प्रक्रिया मे होने वाते इन सभी परिवतनो मे परमाणुमे किसी 
प्रकार कय पररिवतने नही होता ! भ्राज प्रधिकाय पुरानी मान्यताएे बदल 
चुकी ओर परमाणुके बारे मे विचारो मे परियतनके कारण ही 
वतमान युग को "परमाणु युगः कहते है । 


परमाणु भजक (10) भातधि) 


यट वडे भ्राद्वय क वति ह किवंज्ञानिक जिनं विचारोको करई 
शताल्दियो तकं मानते श्राए वे धीरे-धीरे कसे लुप्त हो गर्‌ । या स्वभावत 
यहः प्रन उठता वि वेज्ानिकौ को इस बात का कसे ज्ञान हूना कि उनकी 
परमाणु मे परिवतेन न लेने की धारणा धूरी तरह से ठीक नही है । श्राज- 
फल हम बडी-बडी परमाणु भद्वियो के वारेमे (जिनको वर्णेन अराग क्या 
जाएगा) पदतेह। नमे परमाणुभ्री कोत्तोडा जाता । इने नवीन 
खोजोके काग्ण परमाणु केवारेमे यह पुरानी धारणा, किंवे विलियडं 
की गेदकेसमानहोतेरहै समाप्तौ चुकी है । 
यह बाते चाहे कुं-ढ विचित्रहीक्योनश्रतीतटोकितु आ्रारम्भमे 
वैञञानिकौोके मनमे सोके माध्यम से विधयुत्‌ के चालन (८0८10) 
केसम्बधमेकिएगए कृ प्रयोगोके कारण यह्‌ सदेह पेदाहुप्रा था। 
भ्रमर हम कोच की एक ननी ले (जैसी चित्र मे दिखाई ग है) जौ दोनो । 
श्रोरसे ग्रच्छीतरहटव-द हो श्रौर यदिनवौ केदोनो निरीसे धातु 
पद्िकाण (जिन्हे सामान्यत इलेकटरोड कटते है), प्रविष्ट कराए श्नौर इन्दे 
तारद्वारा एक यक्तिगाली केटरी से जोडनो यदि वटी मेः वील्टत 
काफी होगी ती उससे विजनी की छोटी-सी चिनगारी निक्लेगी, रय 
चिनगारी को सामायत म्फु्लिग (8271८) कहते हँ । यह स्फलिग नती 
मसे शक्र एव इलक्टोड से दूसरे इतेकटरोड पर परहरत जाए्मा । प्रगर 
दस नलीमेमेनगभगसारीकीसारी हवा निकाल देनो णक फेसी त्रवस्था 
ग्राजाएगी जवे स्फुलिग विलकुल दिखाई नही देगा 1 
ग्रदे इसनलीमण्क्‌ तरट की विसरति चमक पौन जाएगी । 
मर विनियम करुक्सतेप्रारम्भमे मेमोमे से विद्युत्‌ विजने वारेमे 
काफी श्रनुसधान किया जिमि श्राधार पर उममे ण्वणेसासिद्धात स्थिर 
करमैका प्रयास किया जिमवे द्वारा मनी मे हमे बाली प्रतियाकी 
व्याम्याकौजा सके । 
निवेति (१८८५) ननी म टस ब्रद्भुत दीप्ति (010५4) (ग्रीर 
पिनिच्ट दावो पर स्वयनपी की दीपिका त्रनोखायन) वास्तवमं टस 
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निवत नलिरयो मे विदयुत्‌-विसजेन 


क्रणत्मिक इतेष्टरोड धनाप्मके ५ 





कं सामान्य विसजन क 
ख परिरक्षक द्वारा भ्रवरोधित विसजन 
ग चुम्दकीयक्षत्र दवार प्रभावित्त वित्तेन 


बत्तिमथा विनी मेसे विद्युत्‌ धारा उप्तं समय श्रधिक श्रासानीसे 
गुजरती थ। जव उममेट्वाया मैस का लगभग श्रभाव होताथा) इस 
परिणामे कौ विलन्‌लदी प्रागा नही की जा सकती थी श्रगर हम एसी 
कल्पना क्रकि वृ नौकाएुं नदीकै प्रवाहके मायबहरहीहोतौ यह्‌ 
कनपनाभीनहीकौ जा सक्नौ कि यदि नली का लगभग सारा पानी 
निकाल दिया जाण तो नौकाएं पहने से प्रधिक सुचास्स्पसे वह्ने 
लगी । तेविन जव क्रुषूस नलीमे हवाभर दी जाए तो यह^हवा विदत्‌ 
वौएक म्फु{विगके रूपम टी गुजरने दमौ भौर प्रव यह विद्युत्‌ धारा नली 
मेसेएकेनिरतरण्वे श्रपरिवर्तीं प्रवाह केस्पमे नही गूजरेगी । परन्तु 
यदि नली भे से लगभग सारी हवा निकाल दी जाए तो वियत्‌ धारा सतत 
रूप से श्रौर प्रास्तानी से गुजरेगी । 


~ ^ - 





~~ 
ऋणालमक सेक्टर 


धनेत्मक इलैक्टोद 









श्रव हमारे सामने यह समस्या इसन्पमे श्रातीदटै किं निवति 
नसी भें एसो क्या चीज थौ जिसके माध्यमसे विदद्‌ धारा एकसिरेसे 
दूसरे सिरे पर परहंघती है । क्रुक्स तथा श्रन्य वैज्ञानिको ने कु रते ठेस 
पदार्थो के कणो कौ कल्पना की जो एक दुलेक्टोड से दूसरे इलेक्टरोड की 
ग्रर गति कर रहै थे जिनमे सै प्रत्येक कण पर किसी न किसी प्रकार कृ 
विद्युत्‌ भ्रावेश लगा हृम्रा था । 

' इस बाते की पुष्टि एक प्रयोग दारा हुई, जिसे उपर दिएचित्रमे 
प्रदशित्त किया गया है) काचि कौी न्नी के बीचमे एके ठोस विशिष्ट श्राकार 
की परिरक्षक ष्लेट लगा देने पर दीप्ति रक जाती थी । हसे स्पष्ट हे गया 
किं बहा ठेस कणो काया प्रकादाकी तरह का कौरईप्रवाहुथाजोनलीमे 
से होकर गूजर रहा था ! वियुत धाराकेमा्गमे धातु की प्लेद लगा देने 
पर नली के सामने वाले भाग पर छया प्राप्त हई जिसके पृस्पष्ट कोने 
ये द्रससे यह्‌ सिद्ध हो गयाकिनलीमेक्ते चिद्युत्‌ घास कां वहून वाहि कणी 
द्वारा हौ रहाहोप्रथवा किरणो दवारा परन्तुये कण श्रथवा किरणे सरल 
रेला में गति करते, 








विद्युत्‌ चुम्बकफ 


इस प्रकार यह्‌ प्रथम निष्कषं प्राप्त हृश्रा } इसके वाद यह्‌ भ्रनुभव 
किया गया किं इस समस्याका एक श्रौर तरीकेसेभी म्रध्ययनक्याजा 
सकता है । जिसे विजली के वरे मे थोडा-बहुतं भी मालूम दहो तो वह 
जानता है किं विद्युत्‌ ओ्रौर चुम्बकत्वमे परस्पर कुदं सम्बन्धहै। अगर 
लोहे या स्पात के टुकडे पर कूडली कौ तरह लिपटी हुई तार मे से विद्युत्‌ 
धारा प्रवाहित की जाए तो सोहै या इस्पात का वह्‌ टुकडा चुम्बक्ित हौ 
जाएगा, इसे "वियुत चुम्बक' (16017011128761) कहते ह । भौर यदि 
चुम्बकके दोध्रुवोके बीच एकं एसी तार रखी जाए जिसमे से चिदुत 
धाराप्रवारितहोर्दीहोतो कृतुवनुमा की सुई कौ तरह यहभी एक 
विरिष्ट दिगा मे धूम जाएगी । 

इस प्रकार जवं वेज्ञानिक, नली मे विद्युत्‌ धारा के इसं श्रद्मुत 
विसर्जन की समस्या से परेशान ह्ये रहेथेतो उन्होने सोचा कि देखें 
एक सशक्त वचुम्बक को नली के पास रखने से भ्या प्रभाव पडतारहै। 
चित्र को देखने से इसके परिणाम का पता चलता है । चुम्बकीय श्राकपण 
ने प्रवाह को दूसरी श्रोर मोड दिया । इससे निस्सदेह से यह मालूम हौ गया 
किं नली मे दीप्तिमान पदाथ किरणो वे वजाय कोई ठोस द्रव्य था । क्योकि 
हम किसी प्रकार भी यह्‌ कल्पना नही कर सक्ते किं चुम्बक केदाय 
किरणो फो भी कमी प्रभावित्त कियाजा सक्ताह। 


इलेक्टोनो को खोज 


इमसे श्रगली अवन्या को समना वहत श्रसिान नही है । समभवत 
इसको व्यारया तनी श्रच्छी तरहक जां सकेगी यदि इसकी तुलना विसती 
व्रिलन्ल ही भिन्न प्रकारसे कौ जाए! मान लीजिए कि प्राप फुटवाल 
खेनरहैरहम्रौरभ्राप भी ग्रग्रपक्ि (फारवर्ठो) मेसेएकद, प्रापगेद का 
विरोीदल के फुल यक से श्रागे निकालने वे प्रयास मे उसे अ्रपनेकथेसे 
धक्का मारतेहैं श्रय यदिवट हष्ट-पष्ट त्रीरभरी हो श्रौर श्राप दुवते- 
पतलदहोतोस्वाभाविकह्‌ कि धक्कादनेवे वावेनूद श्राप ही पोचे धक्रेने 





५ १५०१ १५४६ ५०1४ 


जाएं । इसके विपरीत यदि वह्‌ सामान्य कद-काठ काटो तौ भ्राप धक्का 
देकर उसका सतुनन विगाडने मे सफ हो सके । यदि इस समस्यापर 
वैलानिक ष्टि से विचार क्रियाजाएतो ब्रापप्रपने भार ग्रौरवेग तधा 
अपने विरोधी खिनाडीके भार्रीरवेग वे बौचएकप्रकार का सम्बन्ध 
निकान सक्ते । प्रगर प्रापक श्रपनाभारभ्रौर वेग मावुमहोतोभ्राप 
विरोधी पक्ष के सिलाडी को धक्कादेनंके वाद जो प्रतिक्रिया हृ भ्र्यात्‌ 
उसे धक्का देने पर वह्‌ गिरगयां या श्रापएको धक्का लगा, इस तथ्य के 
श्राधार पर उसका भार भ्रौरवेग मालूम केर सक्तेरहु। 

चुम्बक्‌ की सहायत्तासे कणो का माग वदननेमे वैज्ञानिको ने इसी 
सिद्धातं का श्राश्रय लिग्राथा। इससे उन्हे पता चला कि विभिन साम्यं 
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4 =, भनात्मक तयोजन 
रेल्यूमिनियम द्वार पनात्मक ईतषदरोड 
इलेक्टोनो का स्रोत 


{51760211} वाल चुम्बको का प्रयोग करके इस वात का परता लगाया 
जासक्ताहै किंकणो का परथ विम प्रकार वदलता है । श्रौर श्रन्तमे 
वे घारामे प्रवाहित होने वालेकणोका भार मानूमक्रनेमे सफल हुए 1 

इससे कुद प्रत्यधिके म्राह्चयजनक परिणाम निकृले । एक ती यह्‌ 
किंनलामेबाहे जो भीगेसहो ग्रौर चाहे जिस किसीभी पदाथ के 
दलेक्टोड वने हो परन्तु प्रवाहित होने वाले कणो का भार हमेशा एक 
समान ही पाया गया ग्रौर दूसरी बात यहकि इनक्णोकवा भार बहुत 
थोडा होता है जो हादड़ोजन के परमाणु के भार को 1/1800 होता ह । 

यह्‌ बात काफी ग्रादचय चकित कर देने वाना प्रर विलवुल ही 
सरव्रत्यादित थौ 1 

यही चन्हा-सा हत्का कण बाद मे इलेक्टरान क्हलाया । शीघ्रही 
सभी वैज्ञानिक इस वात्‌ पर सहमत हौ गए कि दरभ्रसल जब विदत्‌ धारा 
मिसभित हुई तो इलेक्टोड के परमाणुप्रो से कुद श्र छिटक कर टूट गए 
श्रौर यही टुक्डे जिन पर विद्युत्‌ ्रावेशथानली मे तीव्र गति से चल रहे 
थे यदि नली मे किसी उपयुक्त धातु का निगमन द्वार बना दिया जाए तो 
येकणनली मे से बाहर निकल सक्ते ये । 

चे इस बात पर भी सहूमतये कि सभी परमाणुप्नोकीसरचनामे 
कख दतेक्टोन भ्रवर्य होते ह । इसलिए वैज्ञानिको ने परमाणु की सस्वना 
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७ १, र 
ध > परमाणु का आरालेख 


॥॥ 
व ५, र नार्थिक 8--तेकटून 


के विपय मे जानकारी के लिए श्रध्ययन भ्रारम्म किया । यहु वात निस्सिदेह 
स्पष्ट थौ किप्रमाण्‌ वहुतदही छोटे होतेह दसिए उचकी संरचनाके 
वारे मे जो श्रध्यैयन किया जाएमा वह श्रवद्य ही बहुत कठिन होगा । इसके 
ग्रलावा यह्‌ भी मालूम था कि परमाणुग्मो क। रचना केवल इतेक्टरोनो से 
ही नही ही सकती यद्यपि दुसरे मूलभूत कण--प्रोटनि--की सरोज इसके 
कुछ समय चाद हुई । (देखिए पृष्ठ 17 }) । 
यहाँ इलेक्टरोन के वारे मे एक श्रीर बात वता देना ्रावस्यक है । 

विदितिहोकि विद्युत्‌ धारादो प्रकार कौ हती, चिदे सामान्यत 

धनात्मके एवं ऋणात्मक कहते ह । इसी बात को सूचित करने कंलिए्‌ 
प्राय विद्यूत्‌ उपकरणो के लिए टमिनलौ प्रर धन या छण चिद्व श्रवित होते 
ह! चुम्बकोयक्षेतर की सहायता से धनावेश वाले कण विपरीत ऋणविशित 
कणो की श्रषेक्षा विपरीत दिशा मे मूड जाते हं ¦ इसेकट्रोनो के प्रवाहू के 
चुम्बकीय परिवतेन के भ्रमाव का श्रध्ययन करने से शीघ्र ही यह्‌ परता चला 
नि समी इलेकद्टोन ्णावेशित होते ह । यह भी सिद्धहोगयाकि इस 
श्रावेश मेँ कभी परिवर्तन नही होता} वस्तिव मै, प्रत्येक इलेक्टरोनमे 
विद्युत्‌ की एक-सी मात्रा रहती है । 
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रेडियो एक्टिवता 


फ़रासीसी भौतिकी-विद्‌ वैकरल ने 1896 मे ही गूरेनियम धातु के 
यौगिको के वारे मेँ श्रध्ययन शुरू कर दिया था । इस समय तक्‌ नात तत्वौ 
मे से यूरेनियम सवसे भारी था। उसने देखा कि इस धावु के यौगिक 
श्रेरे मे चमक्ते है । एक इससे भी ग्राह्चयजनक बात कौ श्रीर उसका 
ध्यान गया । श्राप जानतेहीरहँ कि प्रका के देवाव कं लिए फोटोग्राफी 
की प्तेटो भौर फितमो को काले कागजमे सावधानी से लपेटकर रखा 
जाता है, यदि फोरोप्राफी की प्लेट या फिल्म पर किसी भी तरह कै प्रकाश 
काश्रसरदहौ जाएतोनैगेटिव खराव हो जाता दहै, लेकिन एक रौर तथ्य 
कीश्रोर वैकेरल का ध्यान अ्रनायास ही चला गया, उसने देखा कि यदि 
काले कागज से लिपटी हर्द फोटोग्राफी की प्लेट पर यूरेनियम के यौमिक 
का टुकडा रख दिया जाए तौ नेगेटिव पर इसका चित्रे खिच जाता है। 
इसका भ्रभिप्राय यह्‌हैकि युरेनियम मे से कूचटेसी चीज--क्णया 
किरर्णे--निकलती हज च्रावरणकै पार निकलकर प्लेट को प्रभावित 
करती ह ्रौरप्लेटमे कृ रासायनिक परिवतन हो जाता है। 
यह्‌ विकिरण थूरेनियम से निरन्तर हता रहा । इस धातु पर कोई 
भी क्रिया करने पर उसका विकिरण पर कोई प्रभाव नही पडता! एेसा 
मालूम पडा कि यह एक एसी शाडइवत क्रिया है जिसपर रासायनिक 
परिवतनो का भी कोई प्रभाव नही टोता । यह रहस्य वैज्ञानिक कै लिए 
उसी प्रकार चुनौती वनकर श्राया जैसे कत्ल का कोई मामला स्कांटलेष्ड 
याडं के लिए चुनौती होता है 1 
दीघ्रही इस सत्य के बारेमे कछ जानकारी उपलब्ध हौ गई 1 
मालूम हुभ्रा कि मूरेनियम मेसे इलेक्टोनो का प्रवाह लगातार श्रा रहा 
ह 1 श्रव प्रदन यहु उठ! कि क्या यही वह्‌ चीज ह जिसमे फोटोग्राफी कौ 
प्लेट पर क्रिया की थी ? क्या यूरेनियम के परमाणु उन परर कई क्रिया 
हए विना ही निरन्तर टुटते रहते दै ? 
इने प्रदनो से दसं बात का सकेत मिलता है कि उन्हीने किसी 
नए रहस्य को सोज निकाला था । य्ह यह्‌ जौ नदीन परिवर्तन देखने 
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मे श्राया इते "रेडियो एेक्टिवता' कहा मया । दीप्र ही वहत से वैज्ञानिको 
ने रेडियो णविटव परिवर्तन के वारेमे त्रप्ययन धुरः कर दिया श्रौर 
कुछ टी समय वाद यह्‌ पता चना ठि यूरेनियम श्रौर यूरेनियम के यौगिको 
(विशेष स्प मे पिच त्तड नामव शिलाषड जिससे युरेनियम निकाता 
जा सक्ता है) कै विभिन्न नभूनो कौ रेदिमौ रेक्टिक्ता कौ साम्य 
वहुत श्रधिकभिन होती है) यहभौ मातरूुमहृश्रा फिडनेमे सेव 
गूरेनियम के नमूने समय की नियते भ्रवधिमे श्म नेमूनो की श्रपेक्षा 
ग्रधिके इसेषटोनं विसजित कर्ते ह) श्रारम्ममे इस श्रतर गा कारणं 
यूरेनियम कै विभिन किस्मौ केश्तर कौ समभा गयाथा, तेकिनं 
दीप्र ही यह सदेह हुश्रा किं उनके साय किमी नए पदार्थं के कुं ग्रधि्वं 
रेडियो ठैविटिवना वाले नमूने मिल गए होगे जिन्हे प्रियुद्ध स्प मे प्राप्त 
करना सभवटोगा भ्रौर जो युरेनियम के भीक्ही श्रधिवे रेडियो 
एिक्टिवतां सिद्ध होमे ! 


रेड यम 


यूरेनियम के नमूने को जिस पदाथे ने प्रषिकं रेडियो दकि 
अना दिया श्रव उसे ^रेडियम' कटने ह ! पहले-पहल इसकी खज 1894 मे 
परास मे पियरे क्यूरी भ्रौर मेरीक्यूरीनेकी वी । इस खोजके लिए क्युरी 
दपती ने जो प्रयोग विषएवे निस्सदेद इस कानी कै सवे मटत्वपुणे 
एव रीचक भायदह। इविक्धुरी ने ग्रपनी मा मादाम क्यूरी क्री जीवनी 
मे इसका विस्तृत वणन क्रिया दै । 

क्युरी दपती ने दरटी-पूी यपिडी मे श्रनथक परिश्रम करके ठनो 
पिच ब्लड से बहुत थोडा-ता रेडियम का नमूना पाने मं सफलता पाई 1 
वै जिस पदां से रेडियम का नमूना पानेका प्रयत्न केरे रहे ये उन्होने 
उसके प्रत्येक भाग की विद्युत्‌ दर्शी {]९८110560(0९) उपकरण द्वारा 
परीक्षा को । जब इम्‌ उपकरण के भरासपास बिदुत्‌ श्रविश हीना ततौ 
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स्व पत्र 





प्रावेशित विसर्जितं 
1वेक्षित वियुत्दी 


इसमे लगे स्वणे प फल जाति ह । स्पष्ट है कि उपलव्य पदा्थमेसे शुद्ध 
“रेडियम को अलग करने का काय क्यूरी दपति के लिए श्रत्यधिक कष्ट 
साध्य रहा होगा । 
जव शुद्ध रेडियम का बहुत थोडा-सा ममूना प्राप्ते हुश्रा तो ्नात 
हुभ्रा कि रेडियो एेक्टिवततता कौ समस्या को बैकेरल ने जितना जटिल 
सभा था यह उससे भी कही श्रधिक जटिल है । यहां केवल ऋऋणावेशितं 
इलेक्टोनो के ध्रमावसे ही वास्तानहीथा वत्किषातुसे तीन प्रकार 
की चीजे निकल रही थी । 
एके तो वहाँ तेजी से गति करते हुए दतेक्टोन ये । दूसरे कुछ 
ग्रवेक्षाकृत कही भधिक भारी कण ये जो 'देत्पफछा-कणः कहलाते ह । ये 
हीलियम (जो हादङोजन से चार गुनामारी एक्‌ द्भ गेम होती है) बे 
धनावेदिति परमाणु ये । तीसरे वहां पर एक प्रकार की प्रखर किरणोका 
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प्रवाह धा जितेवादमे एकम किरण कटा गया। जसा वि स्वाभाविक 
हीये भारहीथी प्रौनउन पर मिरी प्रार्‌ फा विचत्‌ भ्रवेदो नही 
था, लेविन वे पाग तथा गय श्रो वस्तुनो म महजही भ्रार-पारनां 
समती धी । मूरेनियम पाज कं नमूना कौ (जिसम सोरी-मीरेहियम की 
माधा मिती यी) स्वत्त फोटो त्िचजा मा ्वरणये पेय पिणं 
थी। 

यहं भी सिद्धिदोग्यापि रटियम का स्यायी म्पमे एव निरतर 
विघटन होता रहता १ । इसे विटेन फ गति म॑ तापमान, दाव प्रौ 
यहाँ तम कि रासायनिक श्रवस्या म परिवितनमै कारणमी कार्‌ प्रभाव 
नदी पडता । जवे विमी श्रय तत्य गे साय रेदियम भिती होनी हैतवभी 
दमक विधन्न उतनी ही पतिसेदा£ (उगसे ्रधिकव तैजी से नही) 
जितना वि युद्ध अवम्थामटोनै प्रर शेना है । यह्‌ एक णसा परिवतन 
था जिसपर वैजानिका का कोद निय्ण त या। 


(८ 





क्स किरणे 
“~ 
"> (1 | 
रेडियम ॥॥ ॥ _ सीसा 


रेडियम का विधरनं 


यहा एक श्रीर तथ्य की श्रौर ध्यान दिता देना आव्दयक है) 
रेडियम्‌ का प्रमएणु भरर (०९००१1८ ्ल्ट( } (भ्र्यत्‌ सव त्त्व से हलके 
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तत्व हादरदोजन की तुलना मे इसके परमाणुश्रो का भार) 226 ई । श्रव 
यदि 226 मार वाले एक परमाणु से एक हीलियम का परमाणु कम कर 
दिया जाए जिसका भार 4₹ै, तो कोई ठेसा पदाथं बच रहेगा जिसका 
परमाणुभार 222 होगा । इस पदाथ को उपलब्ध मात्रा इतनी कम थी 
कि सके वारे मे प्रध्ययन करना वहत कठिन हो गया ! सेकिा से बाद 
मे रेडियम प्रसगे या रेडान कहा गया रौर यह्‌ एक एेसा तत्व ज्ञात हुश्रा 
जिसके वारे मे पहले वुद् भी पतान था। 


॥। 


' नामिक (11॥§) का विघटन 


' क्यूरी दपती द्वारा रेडियम को भ्रलग करने के वाद न्यूजीतेड के 
महान्‌ वे्ञानिक लाड रदर्फोडं ही वह्‌ व्यक्ति था जिसने करई वों तक 
कंत्रिजे मे श्रनुसधान काय करके परमाणुश्रो कफे सम्बन्धमे जानकारी 
प्रदान केरने मे सर्वाधिक महत्त्वपूर्णं योगदान किया । रदरफोडं द्वारा 
परमाणु के श्रनूसधान का कार्यं आरम्म करने से पहले लोगो को यह्‌ 
मालूम था कि कुछ परमाणु इसप्रकार स्वत विपटित हौ सक्ते रहं 
जिसका.वणन ऊपर किया जा चुका ह । उह यह मी ज्ञात याकि परमाणु 
मे ऋणावेशित छोटे-योटे कण होते हँ जिन्हे इलेक्टोन कटते हँ । उनका 
यह्‌ मी भ्ननुमान था कि परमाणु मे घनवेशिते कणभीहोति रै जिह 
प्रोटीन कदत है 1 लेकिन रदरफोड ने ही पहते परल-पहल यह पता 
लगाया कि प्रोटोँन के भारी कण परमाणुः के ठीक मध्यमे सर्केद्रित होते 

भ्रीर हलके इतेक्टान या कुछ इनेक्टान तो भ्रवश्यदही इसकेद्रके 

चासेश्रोर (जिसे सामायते नामिक", या न्युविलयस कहते है) चक्कर 
काटते है। 

इसके श्रनावा रदरफोड ही पहता ठेसा व्यक्ति था जिसने पर- 

माणुभ्रो के सभावित धिम विघटनके सम्ब-धमे काय किया। सते 

मालूम था कि उसे जो उपकरण उपलब्ध है उसकी सहायता सँ नोभे 


त 





सां रदरफोड 


वेधन की एक ही विधिरहै श्रौर वेह यह किं उपलेव्थ सामग्री से नाभिक 
परं प्रहार किया जाए) सभवत यद्‌ विधि पूणतया श्रसतोपजनक प्रतीत 
होगी जो दरभ्रसत कृछहदतकहै भी) यहरेसादहीदहैकिह्मयदिषएप 
एसे केमरे की क्त्पना करे जिसमे फर्नविग्भराहौ श्रौर चारो श्रोरदीवारी 
मे वीच-वीचवमे साली स्याने हो) यह भमी कत्पना करे कि फर्मविर 
श्रयवा जिस समिभ्री से फर्नीचर वना है उसे पाने के लिए णक टी साधन 
उपलब्ध है वह्‌ है रि्वाँवरके द्वारा कमरे के श्रन्दर गोलिया चलाना 
तथा उसमे प्रहार से ददने वाले लक्डी या धातुके रेते द्ोटे-ोटे टुकडो 
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को प्राप्त करचलैनाणजो दीवार के खाली भाग सै छिटककर बाहर निकल 
ग्राएं । दरस उदाहरण से श्रारम्मिक प्रयोगो कौ कटठिनाई का थोडा-बहुत 
ग्रनुमान हो सकता ह । क्योकि रदरफोड श्रौर उसके सहायको ने लग- 
भग यही कुद किया । इनके पास एेतेफा केण कूपी गोलियां थी (देलिए 
पृष्ठ 15) इम बारे मे उन्हे जितनी जानकारी पाने को भ्राहा थी उतनी 
न मिल सकी, लेकिन फिर भी उन्टोने काफी ज्ञान प्राप्त कर लिया] 

एसे इलेव्टरानो को वेधन कणना कलन नही था जो केन्द्रीय. 
नाभिकके चारो ग्रोर उसी प्रकार चक्कर काठतेये जसे ग्रह्‌ सूय की 
परितेमा करते ह लेकिन नाभिक को विघटित करने की समस्या इससे 
भिन्न प्रकार की थी । भ्रनेक कशत सहायक इस कायं मे उसकी मदद - 
कर रहैथे) इनमे से सभवत सबेसे विस्यात सहायक एके युवके धा 
जिस्कानाम डांऽ कोकक्राप्टथा जौ वादमे क्षर जामे कोकक्राफ्टिके 
नाम से प्रसिद्ध टरा प्रर ब्रिटेन के हा्वंल स्थित प्रथमं परमाणु ऊर्जा 
भ्रनूसधान केन्द्रे कां श्रध्यक्ष वना। 

नीचे रदरफोडं के परमाणु भजक का चित्र दिया गयादहै। 
इसमे एेःफा क्णो से नादइदोजन गेसं पर प्रहारे किया गया प्रौर यद्‌ पता 
लगा कि नाडइटोजन परमाणृश्रो से कृच कण बाहर निकले । प्रर 
यट जानने के तिए सूष्ष्मदर्मीमेसे जिक सत्फाड्ड के श्रावरणका 
क्षण क्या गया जो विद्युत्‌ ्रवेित कण के टकरानें पर चमक उठता 
था।ये कण प्रोटीन सिद्धहूए जो श्रवक्ष्य ही नादइटरौजन के परमाणुभ्रो के 
नाभिकोमे से निकले छेगे । 

इसे प्रयोम को पूरौ तरह मतापजनक नही क्य जा सक्ता । 
तपोविं वर्त टी थोडे-से क्णो ने नादइटरोजन के नामिकौ प्रर सीधा प्रहार 
किया । जेसे सुय मष्डनकेपूरेभागमे से व्हूत थोडे स्यान को पेरता दै 
उसी प्रकार नामिक भी बहुत थोडा-सा स्थान घेरतादह। रेल्फाके कण 
ती पहले ही चिदयत्‌ भ्रवेगित होते ह । इस प्रकार विद्युत्‌ श्रवेधित गौली 
से यदिकिसीदरेसे लग्य पर प्रह्मर क्य जाए जो स्वय भी यिचत्‌ 
ग्रावेशित हौ तो उसे सफल हीने की सम्भावना बहुत कम होती है । 
इस विद्यत्‌ श्रावेश के कारण समस्या बहुत भ्रधिक जनिलि हो जाती ह । 
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मेक्षण सूकमदर्यी 
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भविदित कर्णो | व 
कस्तेन 


रदरफोट का परमाणु भजक 
लेकरिने यह एसा प्रथम प्रमो था जिसने इस वात को सिद्ध कर दिया 
किं परमाणुप्रो को तोडा जा सकता है 1 यह श्रयीग 1920 मेहृग्रा। 


` न्यूर्दानि 
परमाणु के क्षे मे सबसे बडी प्रगति उस समय हुई भव व्ा- 
निको कौ पह पता चला क्रि रेते उदासीने कंणका मी का है ४ 


1 
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हाषटोगन का परमाणु हीलियम का परमाणु 
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पर वियत्‌ भ्रावे् नही होता । सन्‌ 1920 मे ही न्नाड रदरफोडं कृ 
ऋणावेश युक्त इलेवन भ्रौर धनावेश युक्त प्रोटान के श्रस्तित्व का चान 
था ¡ उसका श्रनुमाने था कि धनावेकषिते दलेक्टरन का भी (जिसकी बाद 
मेखोजमभी हो गई श्रौर उसे पांजिस्ट्रान नामं दिया गया) भस्तित्वे हो 
सकेता है, साय ही उसका यह्‌ भी विश्वास धा कि यदि एसे कण मिल 
जाएं तो यह बात सर्वाधिक महत्व की होगी । क्योकि गैस की नली मे 
इसके द्वारा प्रहार किया जा सकेगा श्रौर इससे विदत्‌ सम्बन्धी वलो से 
, पैदा होने दाली पेचीदगियो से ववां सकेगा । {920 मे इसके बारे मे 
रदरफोडं ने लिखाथा करि वदि उदासीन कण कौीखोज हो गतो यह 
कण विना स्कावटके पदाथमेसे टोकर गमन कर सकेगा शौर इसे 
धरच्छी तरह्‌ बन्द पात्र मे रखनां प्रस्भव होगा यद्यपि रदरफोडं ने स 
उदासीने केण कौ खोज कां भ रसके प्रयत्न किया सेकिन उसे इस प्रयास मे 
सफलता नही मिली श्रौ र यदह एक महान्‌ 'वज्ञानिक की सुजनात्मक कत्पना 
की एक उडान मान रह मया । - 
करासीसी वेज्ञानिके जोलिग्नो क्यूरी ग्रौर उसकी पत्नी थराइरीन 
(जो रेडियम धातु कौ खोज केरी वाले क्यूरो दपतीकीदुत्रीथी) नै 
ही सवप्रथम इस वात का सतोपजनक प्रमाण दियाकिरेसे कण का, 
जिसे बाद मे न्युदन कहा गया, वास्तव मे श्रस्तित्व है । 


दिद्त्‌ श्रादेशित 


= ~ 


वैरिलियम 





लोलियो भगूरो उपकरण फा सिद्धांत वैत सूचक 
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जोलियो दम्पति मै श्रपमे ्रयोगोका यणन 1932 म विया ¡ स 
रयोग फ लिए उ-होने रेदियो एिव्रिटव पोलोनियम धातु को लिया, जो 
पटु यातो मे रेदियम से भिन्न नही ट प्रौर ससे होने वाते चिविरण 
को रेहियोरेक्टिवता हीने (101-7241076ाणए्‌) वैरिक्तियम धातु पर 
प्रहार कस्ते दिया । इस समय तक एसी समस्याश्नो वै श्रध्ययन बै लिए 
प्रयोगशालाप्नो मे कर तरीके खोज भिकातसे गए ये । सका एक श्रादचयं- 
जनक परिणाम यह्‌ तिकला वि पोलोनियम से होने वले विविस्ण नि 
जैसी छि श्राशा थी केवल वेरिलियम को रेडियो टेक्टिव ही नही बना दिया 
गरपितु इसे मूल तत्व पोनोनियम क श्रपेक्षा भी श्रधिक रेडियोेनिटव 
कर दिया । दर्रे शब्दोमे हमयो कहु सक्ते ह क्रि सम्भवत पोलोमियम 
ठेसी किरणें या कण विस्षभित कर रहा था जिनका वंत उपकरणौ हारा 
प्ता नही लगाया जा सकता या लेकिन फिरमीवे रेडियौरैकिटवत्ता पदा 
कर रहै ये। वैरिलियमं ग्रौर ससूचक उपकरणं (५९1९८111 71517 
छण) के वीच मे विभिन्न द्रव्यो को जी भ्रावरण लगाकर देदे ग्रएतो 
उन्होने रेडियोरेकिर्वता कौ रौर अधिक बढा दिया । 

यदि ये भ्रावरण किन्ही पसे पदार्थो के होते जिनमेभ्रय तत्वौ 
कै साय हाददोजन मिरी दोतौ तो उनते रेडियोषेकिटवता मे सवे अ्रधि्व 
युद्धि हौ जाती । इनमे समसे श्रधिक प्रभावशाली पदार्थ पानी, सेलोफन 
या पैराफिनं ये (इन द्रव पदार्थो का उपयुक्न पाथ मे होना तो भ्रागेदयक 
रदी) । 
तरिटेन के भौतिक विद्‌ सर जेम्स चेडविकरने जौ उस समय 
कैत्रिज मे कार्य कर रहा था उसी वय इसका स्पष्टीकरणे प्रस्तुत किया! 
उसने इसन समाधान यह्‌ दिया कि सम्भवत यद्रो ( जेसी कि रदर 
फोड ने बारह वष पूष भविष्यवाणी की थी) बेरिलियम सेना र्दे 
रौर शायद ये परमाणुश्रो को ्रावरण कै श्रन्दर विधटित कर रहं हो । 
स प्रकार परमाणुभ्ो क्षि विघटित होने वाले कड पर विचुत्‌ आविशं 
होगा श्नौर ये रेडियोरेकिटिवता समूचक विद्युत्‌ दर्शी या श्रव उपकरणो 
मे भाप सकने योग्य प्रभावे उत्पन्न करेगे । 
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शु खला अमिक्रिया ((/0) [९0100;) 


व्यावहारिक स्पसे श्यृखला प्मभिक्रिया का किस प्रकार प्रयोग 
करे, इस बारे मे विचार करने से पहले एक प्रत्यन्त वििष्ट प्रकार के 
परिवर्तन के बारे मे थोडा-बहुत जान सेना प्रावश्यक है । इस परिवर्तेन 
को वज्ञानिक श्यखला भभिक्रिया कहते ह! इस विक्वमेजो भी परि 
वरतेन होते ह चह वे उदलनै या जमने जसे भौतिक परिवर्तन होया 
जस्ते पर गधक के तेजाव कौ या सोहै पर तान्न सत्फेट (नीताथोथा) की 
क्रिया की तरह के रासायनिक परिवतन हो, इन सभी के सम्बन्न मे किसी 
न किसी प्रयोययालामे ही अ्रध्यथनं किया जाता । 

यै परिवततन अपने श्राप मे सामान्यत पुण होतेह । भ्रगर पानी 
को उबाले तौ भाप निकलती है । यहभापियातोहवामे वितीनहो 
सकती है या इसे सधनित करके श्रावित जल (५1511116 ५५०॥€) प्राप्त 
कर सक्ते ह (--म्रगर जस्ते (जिक) पर गधक का तेजाब्र (सत्पमूरिव 
एसिड) डाला जाए (जसा किं शायद स्वूलमे प्रापने किया मी होगा) 
तो हादइङोजन गस निक्लती है रौर एक जिर्के सत्फेः नामक पदथं वच 
रहता है । सत्प्यूरिक भ्रम्ल के एक भणुसे एक ्रणु हादड़ोजन का श्रौर 
एक श्रणु जिक सल्फेट का वनता है । इतना होने पर परिवतन समाप्त 
हो जता है । 

श्खला श्रभिक्रिया इससे बिलकुल भिन्न प्रकार कां परिकतन 
है । इसमे एक परमाणु से निमु क्त होने वाला न्यूटन श्रन्य परमाणु पर 
प्रहार करता है इसके परिणामस्वन्प श्रौर न्युटरान निमुक्त होते ह फिर 
ये न्यद्रूनि श्रय परमाणुघ्नो पर प्रहार करते । इसका परिणाम यह 


दत्ता दै कि पर्सित्तन क्रमस अधिकार तेज होता जात्ता है, प्रस्तुत 
श्रालेलो मे इस प्रक्रिया को दशया गया है । 


~ "= 
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श्वखला श्भिद्धिया ({4) 
यूरेनियम कै परमाणु 
सहित परमागगुप्रों कै टकर 


© ® न्दद्रान ( ६ 


यूरेनियम का विखृडन 


दिए श्रालेख गो देखने से पता चलता हवि यूरेनियम का एक 
परमाणु वसे विधति होता है । इसे प्रयोजन कै लिए सवसे ग्रच्छा वह्‌ 
ूरेनियम है जो सवते प्रधिक्‌ सुगमता से विघटित होता हो । यह्‌ मूरेनियम 
235 ६ । इसे 235 परमाणुभार के कारण प्रूरेनियम 235 कहते ह । सके 
प्रलावा विभिन परमाणू भारो वाले वर्रश्नय प्रकार के भी यूरेनियम 
हीते हं । 

जवे मूरेनियम 235 विधटित हाता हतो इसका एक परमाणु 
सामान्यत तीन न्यूटरान उत्पन्न करता है । इनमें से प्रत्येक म्यूदरान मूरे- 
नियम के एक-एक श्रौर परमाणु को तोड सकता है । जिसमे से प्रत्येक 
परमाणु तीन प्रौर नए न्यृदरानो को उत्पन्न करेगा । इस प्रकार इसं बात 
की सहज ही कत्पना कौ जा सक्ती है कि जव एक वार यह प्रक्रिया 
शूरूहो जाए तो यह्‌ क्रमश श्रधिकाधिक तेज दोती जाएगी भ्रौर चकि 
प्रम न्यूदरानके निमुक्त होने भ्रौर इसके युरेनियम कै दूसरे परमाणु 
पर प्रहार करने तक सेक्डिसे भी बहुत कम समय लगता श्रत कम 
समयमेरही श्युसला भ्रमिक्रियाके द्वारा शक्ति का एक विशालं स्रोत पैदा 
हो जाता है। 

इस परिवर्तन कै दौरान कहूत श्रधिके गर्मी भी पदा होती ह। 

इसकी व्यारया एक बार फिर श्रत्यतसरलस्पमे कर दी गई 
है । यहां जिस वात का वणन किया गया ह उसके श्रधिकादा का ज्ञान काफी 
लम्बर भ्ररसे से ग्रव तक निगदे रहस्य के स्प मे विभितदेशो की प्रयोग्चालाभ्रौ 
की प्रिधितकं ही सीमित रहा। इसका कारण यहथा कि 1939 मे 
पहले पहल इस प्रक्रिया का~ जिसे सामान्यत यूरेनियम का विखंडन कहते 
है--विस्तार से श्रघ्ययन किया गया । इस समयं द्वितीये विद्वयुद्धकी 
पृष्ठभूमि तेजी सै तैयारहो रही थी । वजञानिको ्रौर राजनीतिक नैताप्रो 
मे इस सम्भावना को श्रनूभव किया किं यदि युरेनियम 235 की खला 
प्रमिकियाका इस ढग से विकास फिया जाए कि उसे नियचित कियाजा 
सके तो इससे कौर न कोद देश.पेसा उच्च कोटि. कं युद्धास्थ तैयार कृर 
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ग्मूर्न 


(षये 


श्ूरेनियम 
क नाभिक 


भेरियम (भ) ॐ च 


धूरेनियम का कंते 





1. 
सूरेनियम की सहति मे न्यू्रानो के मां 


लेमाजो सामान्येत प्रयोगो मे श्रनि वाले रासायनिकं विस्फोटको से धने 
गोलो या वमो सेकटी प्रधिक शक्तिदाली प्रौर भयक्र हगा। 
यूरेनियम का यह्‌ विखडन साधारण रेद्योएेक्टिवता नही है} 
जव रेडियम मे से द्रलेक्टरन या श्रन्य कण निकेलते ह तो उस समय 
रेडियम के परमाणु का बहुत थोडा-सा भाय ही प्रलग होता ह । रेडियम 
का परमाणू भार 226 है जव किरेडोनि का 222 श्र्यात्‌ रेडियम वै 
नाभिके का बहुत थोडाभागहौहृटता है । लेकिन यूरेनियम 235 के 
ह्टनेसेदोभाग प्रलगद्ोते ह जिसमे एकका परमाणु भार लगभग 
100 होता र ओओर दुसरे का समम्‌ 135, इस प्रकार जो मुख्य तत्त्व 
बेनते ह उनके नाम वेस्यिम श्रौर चिष्टरनि ह| प्रामतौर पर यूरेनियम 
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के द्वन से श्रौसतनयेदो ही तत्त्व प्राप्त हते ह, तेविन यह्‌ परिवर्तन 
हमेशा पूरी तरह इसी स्पमे नही होता । यूरेनियम परमाण कै सगमग 
दो भागो मे विभप्ते होने ते सिद्ध होता कि यह प्ररिवतन वहुत श्रथिक 
तीव्र होता है। 

कभी-कमी तौ यह परिवतन इस स्पमे वितकृल मी नही हौता। 
सन्‌ 1951 मेही यहदेगनेमेग्रा ग्याथा किय षस्माणु विलक्रुल 
भौ खडित नदी हृए 1 यूरेनियम 235 के पद्ध परमाणुभ्रो ते एक व्यष्रोन 
को अवनेश्र दर मिनाल्िया श्रौर इस प्रकार यह एकश्रौर प्रनारका 
यूरेनियम यन गयां जिसे यूरेनियम 236 कहते ह । यह्‌ यू रेनियम 236 
उस यूरेनियम की शरपेक्षा बहुत कम रेडियोएेकिटवे है जिसके दारा शसला 
ग्रभिक्रिया युर इई थौ, लेकिन जिन प्रमाणुभ्रो ने षस प्रकार आचरण 
विया उनकी सरया बहुत कम धौ । { 


परमाणु वम 


दवितीय विष्वयुद्ध (1939-45) के आरम्भिके वर्पो म ग्रेट ब्रिटेन, 
क्नाडा ग्रौर ्रमरीकाकै वैज्ञानिको का एक दल दरस समस्या के समाधान 
के लिए प्रयत्तसीत था । सन्‌ 1944 तक उन्द्‌ ने इस दिशा मे जौ प्रगति 
की उससे यह्‌ पता चल गया कि निकट भविष्य मे परमाणु बम का निर्माण 
समवदहो जाएगा। 

इससे पूव जो क्छ बताया जां चुका है उससे पह अनुमान लगाना 
कठिन नही विः यट कार्यं कंसे सभव हु्रा हमा । प्रमर हमारे पास यरे 
नियम 235 काएक दुक्डा हौ तो केवलं उस दकडे- का श्राकार ही इम 
वातत का निणय करता कि श्टखला अभिक्रिया श्रौर व्यटरनो का मोचन 
जो पहले ही श्रारम्भटो चुका वह तीब्रहयोया्ा नही! यदि यह 
टुकडा एक विष्ट श्राक्ारसे द्योटा हो (यहु जानकारी ्राजमी रहस्य 
ही दै) तो श्रधिकादान्पृदटूनि वां मे चले जागे प्रर धौरे-पीरे यूर 
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नियम भी विलीन हो जाएगा । परन्तु यदि यह टुकड़ा उस खास परिमाण 
सेबडाहौगातो न्युषरोनिष्सी मेस्फे रहेगेश्रौर श्खला श्रभिक्रिया 
क्रमद ध्रधिकाधिक तेज होती जाएगी भ्रौर एक सैकिंड या उस्सेभी कम 
समय मे यह्‌ विस्फोट बन जाएगा । 
यही परमाणु बम का तथाकथित रहस्य है ¡ सन्‌ 1945 मे एसे 
ही दो परमाणु वम जापानके दो शहरो पर गिराए गए थे जिसने जापान 
को शाति वार्ता के लिए भजनूर कर दिया । यह्‌ कोई बहुत पेचीदा रटस्य 
न था। वस्तुत यह्‌ इजीनियरी कौ समस्या थीकिं इसवम कोकंसे 
बनाया जाए । एक प्यूज की सहायता से यूरेनियम 235 के दौ दुकंडो 
को (ये दोनो टुकडे दतने छोटे होते ह कि उनसे खतरे की कोई श्राशका 
नही होती ) परस्पर मिलाकर यूरेनियम 235 का एक वडा टुकडा वना 
दिया जाता है जो खतरे कै स्थल से ऊपर चला जाता है । वस परमाणु 
नम का यही रहस्य है। सन्‌ 1945 मे दवितीय विदवयुद्ध कौ समाप्तिके 
वाद कछ दही वर्पो मे अधिकार वडे-वडे रष्टरौ ने इसका प्रपने-प्रपने 
ढग से विकासं कर लिया । 
लेकिन यह्‌ समना भी एक भूल होगी कि कोई भी विज्ञान मे रचि 
रखने वाला लेडका या लडकी अपने घरक श्रांगन मे इस कायेको कर 
सकता है । इसे बनाने की प्रक्रिया बहुत लम्मी, पेचीदा प्रौर खर्चीली 
है । उदाहरण के तौर पर विभिन प्रकारो के यूरेनियममेसे यूरेनियम 
235 को श्रलग वरना वहत कठिन कामहै । लेकिन स्मरण रहैकि 
भ्रगर पिंसीभीदेश के वैज्ञानिको को सके लिए पर्याप्त धने श्रोर समय 
दियाजाएठोवे इस कायं को वलूवी कर सक्ते हँ । 
इस समय तक अ्रधिकाश लोग परमाणू वम के विस्फोट से उठने 
वलि कूकरमूता की तरह के वादनो से मलीभाति परिचितो चुगेहै। 
1945 कै वाद से विभिन एकात स्यलोमे परमाणु वमो के परीक्षण 
कियिजाचुकेहै।!ये परीक्षण ग्रमरीकी सरकार द्वारा प्ररात महासागर 
मे स्थित बिकिनी द्वीप के पास, त्रिटिय सरकारद्वारा भ्रास्टरेलियाके 
रेणिस्तान भे भ्रौरस्स सरकार दारा साइवेरिया कै उजाद प्रदेशमे 
पिए गए । सभी शातिप्रिय देशो की सरार परमाणु वमो के परीकषर्णो 
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ग्रादि पर प्रतिव-ध लगानेके पक्षम! अगर परमाणु ऊर्जाके स 
विनाडाकारी उपयोग पर नियत्रणन लगाया गयातौ स बातकां 
भयकर सेतरा दहै कि परमाणु का दुरुपयोग करके मानव फिर से कहीं 
वपेरता वै श्रधकारपूर्णं युगमेन लौट ब्राएु। 

साय दही, यह्‌ भीन समने नि परमाणु ऊर्जा का उपयोग केव 
परमाणु वम के निर्माणके लिए ही हौ सक्तादहै। इसका प्रनेक 
रचनात्मक वार्यो कै लिए भी उपयोग हो सक्ता है जिसका वणन श्रागि 
चल वर विया जाएगा । 
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परमाणु से ऊर्जा उत्पादन कौ विधि 


यदि परमाणु का मानव कल्याण के लष प्रयोग करना होतो 
निश्चय ही पटले परमाणु मे ऊर्जा का सचित होना श्रावद्यक है जिसे 
किसीन किसी प्रकार उन्मोचित कियाजा सके । मनुप्य चाहे जिस 
किसी भी तरीके से मशीन का उपयोग करे, प्रथम भ्रावकश्यकता इस वात 
कीरहैकि किसी प्रकार ऊमा पदा कौ जाएु जिसका मीनो को चलाने 
कै लिए भरयोग किया जासके। मूलत शरवे हमारे सामने एकमात्र 
समस्या ऊष्मा को गति मे परिवतनं केरनेकी रहं जाती है। 

श्रव परमाणु से यह्‌ काये किसप्रकार कराया जाए । प्रारम्भ 
मेही हमे यहं सममः तेना चाहिए कि इने सभी परिवतनोमे ऊष्मा 
उत्पन्न होती है चाहे वे परमाणु से एके इलेवदरनि निकलने जैसे सरल 
परिवर्तन हो अ्रयवा परमाणु वमकीतरह्‌ की श्खला प्रभिर्रियार्ये, 
परमाणु वम से वास्तव मे इतनी उप्मापेदाहुईथी कि मीलो दूर स्थितं 
वस्तुय भी नष्ट हो गई । इतनी अ्रधिकृ ऊप्मा मशीनें चलाने भ्रयवाभश्रय 
कोई उपयोगी कार्यं केरने के लिए व्यर्थं है। 

भ्रगर परमाणु ऊर्जा का उपयोगं इजनो को चलाने केलिए 
करना हो तो पहले इसे नियन्त्रित करना होगा । एक समय मे इसकी थोदी 
मात्राही तैयार कौ जानी चाहिए बयोकि परमाणु विस्डन वी प्रक्रिया 
मेजोप्रावेरिति क्ण निवलते हवे प्राणियौ के जीवनके लिए हानि- 
कारक होते ह । 1954 मे सयुत राज्य श्रमरीका की सरकारने प्रदात 
महासागर मे एक वहत भ्रधिक इावितशाली परमाणु वम का विस्फोट 
नियाया1 बादमे पताचलां कि इस परीक्षण स्थत से श्रनेके मील दूर 
समुद्र मे मदली पकडते हए नुंख जापानी मदधियारे इस विन्फोट के वाद 
पराकाशं से गिरने वालौ रेदियोएेक्टिव धूलि केकारण बुरी तरह 
यौमारदहो गए ग्रौर उनमेसे वृद्धं मरमी गए! उन्टोने जो मछलियां 
पक्डीथीवे भी रेडियोएेविटव धूलि कै प्रभावसे विपव्तहो गर्दी 1 
इसलिए इस बात की समुचिते व्यवस्था कर लेना जख्री टै किकोर्हभी 
वित्‌ सक्रिय क्ण वाह्रनचरिक्ल्‌ पाए । यदि इसे रोक्ने को उपाय 
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श्रीर श्यखता श्रभितनिया फा नियम्थित पिया जा सके श्र्थात्‌ दसे म्यदा 
भे रखर्र विस्फोट ने होने दिया जाए तो परमाणु मे सचित ऊर्जाका 
उपयोग सभवे है । 
ऊर्जा के णस श्रोनो को उयोगो के तिएु सुल्तभ धनाने फे तिए ही 
सन्‌ 1946 47 मे वक्शायर यै हर्वेल नामक स्थान पर प्रयम्‌ त्रिटिश 
परमाण्‌-ऊर्जा-कैन्द स्यापित्त क्या गया था। लाड रदरफोड कै एके 
योग्यतम सहायक सर जन कोथत्राप्ट के हाथ मे इसका नियत्रण सपा 
गया था। दसी समय लकायायर के रिमते नामक स्यान प्र {939-45 
के मुद्ध सामग्री फे एक सफलतम प्रमुस सर व्रिस्टौफर हित्टन बी दैखरेल 
मे एक डिजादन ओ्रौर इजीनियरी मुल्यालय कौ स्थापना की गई । इसके 
पवात्‌ शीघ्र ही जनस्वाम्थ्य कौ सुरक्षाको दृष्टि मे रखते हए एकान्त 
प्देणो मे कर्ईञ्नय कारपाने श्रु दिए! इना उदेश्य श्रौयोगिक 
उपयोगो के लिए परमाणु ऊर्जा का प्रयग करने के तरीके दूना 
था । 
कभी-कभी प्रो मे इस प्रकार के समाचार दछपते है कि निकट 
मविष्य मे ही परमापु-चालित कारो या जहाजो का प्रचलन हो जाएगा । 
श्रमी. नो यह्‌ श्रममव प्रतीत होता है, क्योकि कोई मी परमाणु-चािति 
गाद्ी बाहे ह्‌ स्थल पर चले या जल माग परर उसके यात्रियो कौ भुरा 
तो श्रावद्यक है ही, परन्तु इसके श्रतिरिक्त चासं श्रौर कर्मोदल कीभी 
परमाणु के विघटन के कारण पैदा होने वाले भ्रत्यधिक तीक्ष्ण एव भयकर 
विकिरण से रक्षा के लिए, सवप्रथम उनेमे बहुत मोटे ओर भारी भराव- 
रणो की व्यवस्था दना श्रावश्यक है । कारो श्रथवा रेलगाद्यो मे यात्रियो 
की मीटर कै चासो श्रोर कई हङ्ेडवेटकी मोटी सीसेकी चादरीके 
लगाने से निद्चय ही गाडियो कौ कायदक्षता भ्रधिक नही टौ सकती । 
फिर भी श्रमरीका ने पर्माणु-चातित पनङ्व्वीका निमणिक्र किया 
1 इस प्रकार इजीनियरी की समस्याग्नो पर कातर पा लेना कोई एसी 
श्रसभव बात नही दहै । 
रमाणु-चालित विजलीधरो के सम्बधमे टेसी कोई बडी वात 
नही है । रेते विजलीधर दगलंण्ड कै श्रलावा करई श्रय देशो म भी 
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स्थापित हो चुके है श्रौर सफलतासे कार्यं कर रहै ह । हनमे परमाण- 
विक परिवर्तनो से उत्पन उष्मा को वदयुत्‌ ऊर्जा मे परिवतित कर लिया 
जाता दै 1 यह्‌ वही वदयुत्‌ ऊर्जा है जिसे हम श्रपने सामान्य विजत्तीघरो 
भे कोयला जलाकर या टर्वादिनं चला कर प्राप्ते क्रतेहै। ब्रिटेन का 
पहला पूर्णतया परमाणु ऊर्जा से चालित विजली घर कवरलंष्ड के काल्डर- 
हाल नामक स्यान पर है (इसकी स्थापना 1956 मे हुई थी) , दूसरा 
विजलीधर जो पिले बिजलीधर से बहुत वडा दै स्वाटलतण्ड के चंपल- 
त्रास स्थान पर कार्य कर रहा है। इसके श्रलावा भी कई विजलीघर ह 
जोयातो विजली का उत्पादन कर रहे याश्रभी उन्हे लगानेषी 
योजना है । 


परमाणु मड (0८ 0९) 


परमाणु ऊर्जा को प्राप्त करनेके लिए जिस युक्ति का 
उपयोग किया जाता है उसे "परमाणु भटी" (2107116 11€) कहते है । 
नीचे दिए श्रालेख से इसको बनावट के वारे मे कद्ध पता चल सक्ता है । 
इसमे प्रेफादटकफे रूप मे सैकडो टन कायन की सितं बाममेश्रत्तीरह। 
(यह्‌ वही पदाथ ह जिससे पेसिल का सिवेका वनता है)। प्रेफाइट की इन 
सिला के वीचमे भिरि होती ह जिनमे यूरेनियम की ष्डे रखी होती 
है, ये छ्डे शुद्ध यूरेनियम या यूरेनियम के यौगिक कीटोती रह। इसके 
हानिकर विकिरणकेक्सीभी प्रशको बाहर जाने से रोकने के लिए 
चारोश्रोर कक्रीट की एक करई फुट मोटी दीवार होती है । 

परमाणु भटका प्राकार इस वातपर निर्भरकरता हैकि 
यूरेनियम की कितनी मात्रा का उसमे उपयोग फिया जाएगा । ब्रेफाइट 
की सिलें युरेनियमको छटे-खोटे मागो मे पृथक्‌ किए रहती हँ । इसमे 
मोचित न्यूटन म्रेफादट को काफी श्रन्दर तक वेध देते ह! लेकिन इनमे 
से प्रधिकाश भ्न्ततः निष्क्रिय श्रौर हानिरहित हो जाते ह। थोडेसे 
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~ ‰* „^{रेटियो विव्य ^ यैरिलियम 
परमाणु हो का तरलतम रूप 


नयूटरनिरेसेभी होतेह जोग्रेफाषट नेसे होकर पार निक्स र्ते 
जिन्है कृकरीट कौ मोटी दीवार श्रव्चीपित कर लेती दै जौ परिरकषकका 
काये करती है । जिन न्यूदरनिो को प्रेफाइड या कक्रीट कौ परिरक्षक दीवार 
भ्रवशोपित करलेती हैवेनतौ परमाणुमटी के काय मै सहायक होते 
हैश्रौरनदहीषश्खला ्रभितरियामे ही श्नौर श्रधिक भाग तेते ह । 
भ्रयर इस काय के दौरान वहत प्रधिक -यूद्रान बच निकले तो 
खला प्रभिक्रिया मद हो जृएमी ! वस्त एक -यूनतम श्राकारसेकम 
प्रतार होने पर परमाणु भटी वितवुलत काम नही करती} प्रयोगदारा 
ही यह पता लगाया जा सकता है दि कौनसा श्रावार सवे शुविधपपूर्णं 
एव सतोपजनक है ! हाकिल मे सर जान क्ोकक्राफट तथा उसकै सहकर्मियो 
कोपरमाणु भी के लिए उपयुक्त श्राकार का पता लगनि कै लिए 
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^ एक परमाणु मही 


सवप्रथम कुड ठोदी-छोटी प्रयोगात्मक परमाणु भट्टियां जनानी षडी थी । 
परमाणु भटी मे प्रतिक्रिया की वास्तविक गति का जियरण 
सामा यतया बोरोन या केडमियम कौ सुरक्षाछ्डो कोञ्नदर प्रविष्ट 
कगकेर किया जाता है, ये दोनो तत्त्व न्यूनो को वड श्रच्छी तरहं भ्रव- 
दोपित कर लेते हँ । यदि परमाणु भटी यहुत जत्दौ गरमहो जाती दो 
तो श्रौर अरधिकसुरक्षाच्डोको अन्दर प्रविष्ट क्राके इसे टण्डाक्िया 
जा सक्तादहै। अगर श्ुखला श्रभिक्रिया वहत मदति सेहोरहीदह, 
तो कुछ सुरक्षा छडी को चाहुर निकाल कर इसे तीत्र किया जा सक्ता 
है । परमाणुमभटरीकौसारीकीसारी प्रक्रिया कां सामान्य ब्रौयोगिके 
सय-गो-जंसे गस धरया गैस सयत्र--गी तरहदी अद्ग्ी.श्रकार 
निर्य्ति किया जा सकता ह । इसमे मदेह नही कि परमागु मटर रं 
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निकलने बोली रेडियौएेक्टिवता के समावितं खतरे से वचाव कै लिए 
भ्रपेक्षाङ्ते भ्रधिक सावधानी बरतने कौ भ्रावदयकेता हीत है । वस 
इसके भ्रलावा परमाणु भटी को नियन्नित करने मे रेसे कारखानो की 
शरपेक्षा वु अधिकं कृरिनाई नही हौती जिसमे काम करतै-करते लोगो को 
वीसियो सालहोचुकेहै। 


परसाणु मड़ी कौ कार्य पद्धति 


स बात का उल्लेख किया जा चूका है कि यूरेनियम-विखडन 
की प्रक्रियासे प्रप्त ऊष्माका ही परमाणु बिजलीधर्ते मेँ उपयोगं 
क्या जाता है! यहां सरलता के लिए यूरेनियम के विखटन के बारे 
मेही चर्चा कौ जाएगी यद्यपि हार्वेल मे तथा कृवरलैण्ड में सेलाफीत्द्स 
के पास म्यत विडस्केलके ब्रिटिश परमाणु विजलीधरमे यूरेनियम की 
जगह्‌ कृद श्रय पदार्थो का भी उपयोग क्रिया या ह 1 

यद्यपि परमाणु द्री मे पूव वणित विधियो से तपि पर नियन्त्रण 
पाया जा सकता है लेकिन इस गरे मे एकं समस्या यह पैदा होती 
है कि परमाणु भ्टरीमे से ऊष्मा कौ प्राप्त करना श्रासान नही होता) 
यदि फोयले को जलाकर श्राग पैदा की जाए तो यह समस्या सामने नही 
भाती, प्योकि जह्य भी उ्व्माकौी श्रावदयक्ता हो वहां श्राय जलाकर 
उप्मावचैदायौजा सक्ती ह वहि उसकी श्रावक्यकताभदटरी मेहौया 
बोयलर प नीवै । लेकिन ठेसी व्यवस्था परमाणु भद्रीके हारा प्तमव 
नदी हई बयोकि उममे से निक्सने वाले इलेवटरानो या श्रय रेडियोषेक्टिव 
क्णोसे यचाव के लिए विश्ेय व्यवस्था की प्रावक्ष्यक्ता होती ह। 

इसलिए परमाणु मही मे से ऊष्मा पाप्त क्रे कै लिए नीये दी 
हुई विधि कामम साई जाती द! हसर्े पानी या किसी रास्रायनि्वं 
ष्टि से निच्िय सजे नादइदटरोजन को पम्म कर दिया जति ह भ्रौर 
फिर इते पम्प करये दाहर निकास तेते है । पानी या गैन परमाणु मटर 
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के भ्रन्दरही उष्माका प्रवशोषणकर तेते (हालाकि यह जरी 
नहीहै किये यूरेनियमया भ्न्य रेडियोएेक्टिव पदार्थं के वास्तविक 
सप्फमेश्राए्‌ ही) ओर जव इन्दे फिर भटरीमेसे परम्प करके बाहर 
निकाला जत्ताहै तोयात्तो येकाफी अचे तापमानप्रदहोते हैया 
इनको भाप वन चुकी होनी है। श्रव वयलरोको गमं करैया जिन 
कारखानो मे शक्ति कौ भ्रावश्यकता होती है उनमे श्रय कार्या के तिए 
इसका उपयोग हो सक्ता ह 1 


सामान्य परमाणू सयत्र का सिदान्त 
भूरेनियम परमाणु भद्र 






भूख्य तार था सचायी 
॥ पेटरो को 


समस्थानिक (10000) 


ग्रापको स्मरण होगा किं यूरेनियम के करई रूप मिलते हँ जि है साघा- 
रणत यूरेनियम 235, 236 श्रादि नामोसे पुकारतै दह । इसेतथ्यकी भोर 
किं तत्तव का एकसे श्रधिकरूपौ मे श्रस्तित्व हो सकंता है जिनमे रासायनिक 
हृष्टि से भेद नही किया जा सकता, लेकिन जिनका परमाणु भारं श्रलग- 
श्रलेग होता है पहले ध्याम नही दिया गया था । पहुले-पह्त जक परमाणु 
भारौ को परिकलित कियागयातो तस्वो कौ सूचीमे सवसे हलके 
तत्त्व हाइडोजने मे लेकर सवस भारी तत्त्व युरेनियम तक मे यहं देखा गया 
कि उनमे से श्रनेकव तत्तो के परमाणु भार पुण सख्यामेनहीये। प्राय 
समी मारी तत्त्व जिनके परमाणु भार भी श्रधिकत|ये रेडियोएेक्टिव रूपी 
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क्लोरीन फेदो खूप 





क्लोरीन 35 





पलोरोने अ 


मे मिल गए थे । लेकिन षलोरीन गैस (जिसका परमाणु भार 353 है) 
जैसे हल फ तरेव रेडियोएेरिटिव सूप मे नही मिते इसलिए यह मान लिया 
ग्या किये स्थायी निशित परमाण ह जिन्हे साधारण रीतिसे तोडा 
नही जा सकता । 
भसे ए यट पातस्पष्टष्टो ग फि सभी परमाणु प्रोटनो, 
र्ूशमो (भितपा भार शते है) भोर इतेषटूो (जो निश्चय ही बहुत 
हषे, होते रे) सेये होते र यह्‌ याते बडी भनोसी प्रतीते हद कि 
१५५४ संस्पाधो पाते परमाणु भार कंसेहो सकते है । बिसी भ्रोटानया 
व्युषा भे भाभा (षह्य फियाजा सक्तातो यह फ्सेसमवटहै वि 
भमोदीम रा परमाणु भार 35३ ष्ये? 
ह रदस्य भा पीपी स्पव्टीक्रणहयी ग्या । श्लोरीनिके दां 
स्पते मिमरे एकमा परमाणु भार 37€ प्रौरदूमरे का 351 
भेष्ोनोषो सूप भतोतीः गे प्रत्येक प्राए़ृतिव नमूने मे मिते ए हति है 
प्रौर्त भित मा परदुपात पद्ध ष्स प्रगार होता ह वि उममे हलकी 
बलोरी7 ठे सीत भाग परौरमभारी क्सोरीनका एक भाग हृति ह इस 
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प्रकार दस मिधित चलोरीन का परमाणु भार 35} घ्राता दै । 

ग्राप एकः वातत स्पष्टतया समभः से कि इन समस्यानिको 
(यह्‌ नाम एक ही पदाय के भिन-मिन्न परमागु भारवाते परमाणुश्रो 
फो दिषा गया है) मे ओजौर कोई श्रन्तर नही होता । उनके यौभिक भौ वही 
होते ३ श्रौर रसायनन के लिए वे प्रिलकरुल एक समान होते ह । क्योकि 
परमाण्‌ के रासायनिक गुणो को उन इलेवन की सग्या श्रौर रचना 
निर्धारित फरती दहै जो इनेक्टन कैद्रीय नामिक चारो भ्रोर चक्कर 
लगते ह । समस्थानिको मे श्रन्तर वस्तुत ताभिके काही भ्रन्तरह। 
सामायत एक या उससे प्रधिकन्यूषटरोनो कौ उपस्थिति या प्रभाव जो 
नामिक्कि फे वियत्‌ भ्रावेश को नही वदलता रौर इसलिए सका चक्कर 
काट्ते हए इतेक्टरनि कौ सख्या पर भी कोर प्रभावे नही पडता ) नाभिकं 
पर धनात्मक वियुतवेशके द्वारा इतेकटरनो की स्या निर्धारित होती 
है श्रौर परमाणु स्वय मे विद्युत्‌ उदासीन हते ह| 

परमाणू भटी का दूसरा सवसे महेत्वपूण उपयोगं इन समस्था- 
निको का उत्पादन है । यदि किसी रेडियोेक्टिवताहीन पदार्थं (7०ा- 
12410 २८।१५८) जेते कोवार्ट धतु--के कृ परमाणु, परमाणु भद्री 
भे रख दिए जाएं ग्रौर उन्हे यटरोन उत्सजित करने वाने यूरेनियम के 
सपकं भे लाया जाए तो कु गतिमान न्युटरन कोवाल्ट के परमाणुभ्रो मे 
प्रविष्ट्हो जाएँगे) कूयन्यूदटूनि इसके साथ चिपट जाएँगे श्रौर कोवाल्ट 
का समस्यानिक बनाएंगे जिसका परमाणु भार्‌ प्रकृति मे मिलने वासे 
सामाय बोवाल्टसेभिन होगा । कूद ग्न य तत्त्वो के नमूने को परमाणु 
भटरौमे रखने का भी परिणाम यह्‌ होगा कि वह्‌ एक ठेसा नमूना उत्सन्न 
फरेगाजोस्वयमे रेडियोरविटव होगा । इसमे प्रौर प्रदति मे मिलने 
वते रूपभे कोर रासायनिक भिन्नता नही पार्द जाएगी, लेकिन यह्‌ 


वुचछ-कुख समय के अन्तर सेप्रोटोन, न्यूटन या इलेददटू॑न विसर्जित 
करेगा। 


~ 


चिकित्सा के लिए परमाणु का उपयौग 


परमाणु भटी से प्राप्त इत समस्यानिको का एक भ्रप्रत्यारिति 
उपयोग चिकित्सा के क्षेमे है । वौसवी- सदी के ्रारम्म मेदस चति 
काज्ञानहो याथा कि रेडियम कै प्रयौग से कसर (जोटेसी बीमारी 
ह जिसके कारण मनव-दारीर कौ कृद्ध कोशिकाएं वहत तेजी सै बने 
सगती है) का इलाज किया जा कता है या उसको वतैते रोकाजा 
सकता है । श्रस्तालो मे एेसी लोली एव छोटी सुदयां दरस्तेमाल को 
जाती थी जिनमे रेदियग या रेडन होता था! इन सद्यो को येगीके 
केसर ग्रस्त भागमे प्रविष्ट कय दिया जाता था जिसके प्रभाव त 
कोशिकाप्नो की श्रवादधित वृद्धि या तो मन्द ¶ड जाती थी या पूर्णतया सक 
जाती थी । इते रेडियम चिक्रित्सक साम दिया यया जो केसर मे कोशिकाश्नौ 
की श्रवाचित वदि फो रोकने कै कू ही सफल तरीको मे से एक हं 1 
सेकरिनं इतका तभी सफसता से प्रयोग कियाजा सक्ता था जव 
कि कसर श्सौर की अपरौ सतह्‌ के समीप ही हो, लेकिन इन मुद्यो का 
नियर या फेफडो मे श्रथवा किसी अन्य शरदरूनी भाग पर प्रयोग करना 
स्मे नही था । 
फिर भी कु तत्वरे भी हैँ जोशरीरके किसी विर्धिष्टश्रयमे 
पटंचते ह । अगर विसी एसे पदार्थो को जिसमे ये तत्त्व ही खा लिया नाष 
या सूद सगाकर रुधिर प्रवाह मे प्रविष्ट करा दिया जाए तौ वह्‌ शरीरके 
उस दिक्षिष्ट भाग मे चला जाएगा शरीर वहां सक जाएगा । यदि उस पदार्थं 
के परमाणुम्रो को परमाणु भट्टी मे रलकर रेडिमोेक्टिव मना लिया जाए 
तो वे उस अममे रेडियोरेविटव कणो कौ विष्ट करा देये प्रौरं भ्रव तो 
लगमग सभी दत्वौ को रेडियौरेक्टिव सूपो मे बनाना भी समव ही गया 
है । रत भूरेनियम अद्री चिकित्सा के केशर मे सभवत टेसी क्राति ला देगी 
जिसके दारा इस श्रत्यन्तर रहस्यपरूण एव खतरनाक बीमारी का इलाज मी 
सभव हौ जाएगा } निर्चय ही श्राज सै प्रचांस वं पुवं जक श्रनुसधाने कतभि 
ने प्माणु षमी सर्चनाभ्रोके बारेमे खौजष्टुरूकी थी तो उन्हयेमे इस 
वातकी फत्सनाभीनकीदह्ोगी। 
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विवित्सा श्रनुसधान मे समस्थानिगो का एक श्रोर तरहसे भौ 
प्रयोग हो सवता है अरनेकरेते पदायै जो किसौन किसी सूपमे 
मानव रीर कै लिए उपण्मेमी ह 1 इसका एक उदाहूरणं नमक 
है, जिसकी सभी मनुप्यौ ग्रौर वहुत-से प्राणियो कौ बहत योडी मात्रा 
मे श्रवश्यकना होती है । जव हम साद्य पदाथ म नमक डालकर खाते 
ह तो हम सभवत भोजन वो स्वादिष्ट वनाने के लिए देसा कसते हं 1 
इसमे सदेह नही कि इससे भोजन स्वादिष्ट हौ जाता है, लेकिन हमारी 
पाचनक्रिया को ठीक बनाए रखने के लिए इसकी ्रावश्यकता हती ही 
है । रसायन मे नमक को सोडियम वलो गाइड कहते ह । यहं सोडियम धातु 
रौर वलोरीन मैस का यौगिक रै! यदि सोडियम्‌ कै एकं रेडियोएेविटव 
समस्थानिक का प्रयोग करे ग्रौर इसके कुष्ठ भाग का नमक वनालेतो 
एके विदत्‌ यन्व द्वारा दारीरमे सोडियम कौ गरतिविधियो कोदेश्लाजा 
सवता दै । 194 मेदो ग्रमरीकी रसायनन्नोने इसी तरह से मनुष्य की 
पाचनक्रिया सम्बन्धी समस्याप्रो का श्रन्ययन किया, इस प्रकार सभवत 
कु समय मे मर्नुप्यके शरीर कोक्रिया प्रणाली से सम्बन्धित भ्रनेक 
रहस्यो कां भी पतां चेल सके । 

इसका यहां एक उदाहरण ग्रौर दिया जा रहा है । एक भ्रमरीकी 
विश्वविद्यालय के मेडिकल स्करूल ने रेडियोएेकिडव लोह की बहुत थोदी- 
सी भात्रा लेकर अ्रनुसधान काय किया) प्रापको मालूम हीहोयाकि 
लोह स्वस्थ भानव के षधिर्‌ कां एक श्रत्यावश्यक श्रश है 1 रक्त दूपित 
होने का एक प्रकार रक्तक्षीणता (६1267019) की बीमारी हो जानां 
दै भिसका कारण वहत समय से र्त मे लोहि कौ कमी हो जाना माना 
जाता रहा ई 1 यह्‌ सभव दहै कि थोडे ही समय मे रेडियोरेक्टिव लोह के 
प्रयोग द्वारा रक्तेक्षीणता का पूणसूप से लाज करिया जा सके 1 

इन रेियोरेविटव तत्त्वो कौ बहुत थोडी भात्रा ही मानव-शरीरमे 
भेजी जाती है श्र यथा रेडियोठेक्टिवतता शरीर के लिए हानिकारक भी 
हो सकती है । तेमिन गादइगर गित्र (देखिए पृष्ठ 53) असे सुग्राही 
विकिरणमापौ उपकरण के द्रवाय विकिरण की बहत कम माघ्ाकाभी 
पता लगाया जा सक्ता है श्रौर यह्‌ मी मानूम किया जासक्ताहै कि यह्‌ 
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विकिरणयरौरवये क्लिभागमेश्रारहाहै। 

टन केसी तमी रड्िाेग्टित श्रनुजापव (11900) कहते है। 
चिहिसा ग्रनूलधानमे प्रनूुगापको का प्रयोग वटू श्रधिक्वदनाजा गहा 
टै । श्रारम्भम ग्रनृज्ञापप श्रमरीवासे मगाण जति यषृयौहि व्रिटमकौी 
पपक्ष ्रगरीकान रिमिन प्रकारकौी परमाणुमद्ियागा कह्नतमीस 
त्रिताम विया । तरेगिनेग्रट प्रिटेनपै ह्रेल तवा त्रय परमाणु ऊर्जावद्रा 
ने जवसं॑उत्फादन युर कियात्यसे पमे पदाथ चिगित्मा प्रनूसधान बै 
निग ग्रधिकराधिफ मूलम दात जा गह ह। 

ठन प्रनूसधाना के दमारारौधो कौसमम्याग्रो कोह करनेका 
भी प्रयत्नो सक्ता ट) प्राफ़तिक रवडमे,जो किवेड कै ग्मसप्राप्त 
होनी है. गधक् मिता होनाद्‌। रव्डङे लीतेपन को वनानेमे जिसके 
कारण रवदकी मग टं गधके का क्रिननायोग होनाहं यह्‌ म्रमी तक 
भानरूम नही द्यसफा द 1 उम समस्या कौ सम्भवत रेडियौणेक्टिव गधवेः 
की सहायनास जदीटौ टसम जा सरे जय वज्ञानिर्् णमी हिम 
रवडभी वना मक्गै जाट्य प्राटूतिक वडकी तन्हकीहेा। 


1 


नए तत्व (€| धधा) 


हस पृम्कं क्श्रारम्भेम इम वातका उल्लेख क्ियाजाचुकादहं 
नि सवमे हभ तस्व हाइड्धोजनसे तेकर सवमे भारी तत्त्वे यूरेनियम तक्र 
परहनि मे 92 तत्तव मिलते ह । परमाणु ऊर्जा कै प्रनूसधान कै फलस्वरूप 
एकः ग्रप्रत्यानित बात यह हर्द ह कि नण नस्वोक्ा निमाणेहुद्रा 1 ये तत्त्व 
रसे मही है जो पृथ्वी पर उपलथध तोदो, वेकिनि कम माव्राभेमितनेके 
कारण दिमारईन पडे हौ) ये पूर्भतया नए तत्त्वे है, जिनके बारे मर्द्धज्ञत 
नहा था, क्योकि उनका पृथ्वी पर श्रस्तित्व ही नही था । 

यदि किसी परमाणुमसे एक प्रोटोन निकाल कैर उस परमाणु 
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हां श्रपेक्षाङृेत सरन नच का परमाणु वनाना मम्भवरेतोदिमी परमागु 
मे एक ग्रौर प्रोधोँन ।मला कर परमाणु को श्रधिक जटित तत्तव का परमाणु 
भो बनाना सम्भव होना चाहिष्‌ । यहे प्रक्रिया श्रामाने नही है, नेकिन एेसा 
कगनामम्भवहश्रौर किपाभी गया) 
दनमे से प्रथम तथाकथित परामूरेनियम तचव (ब्र्थात्‌ मूरेनियम 
के वादके तत्व) का निमणि 1940 मे मेकमिलन श्रौर णवेलमन नामक दा 
भ्रमरीकी वज्ञानिगोने किया था। इमका नाम नेपच्यूनियम रखा गया । 
दूसके वाद तत्त्वो की सूची मे 94 वे तच्व प्नृटोनियम का लिकागोमे 
निमाण हृभ्रा । यह्‌ तत्तव यूरेनियम से भी अधिक रेदियफिविटव टै एर कुट 
परमाणु भद्ियो मे इसका भी प्रयोग किया गया ह । इमवे वाद अरय ्ननेन 
तत्त्व भी वनाए गणएहैइनमेसे दो तस्व अ्रमेरोकियम (यह्‌ नामर्वरण इस 
वानको मूचित करने वे लिए रखा गया किमे ग्रनेक तत्त्वो का सुजन 
भ्रमरीकी वेजानिवो की प्रनिभासेट्ग्रा द) ्रौर वयूरियम (टसकानाम 
पियरेबेयूरोप्रौरमरीक्युरीकेनामपररखा गयाहै) ह । उसमे सदेह नरी 
कि भविप्यमे प्रौर भी एसे तस्व वनाण जाएँगे यद्यि एेमा प्रतीत होता 
है कि उच्च प्रमाणुभार वाले तत्तव कम स्थायी होगे रौर उनको बनाना 
भोर भी श्रपिक कठिन होगा । इनकी सनच्यासौ तक तो,रहुव चुकी है 
^ श्रौर 10{वां तत्व पहचाना जा चुका है । 
इन नए तत्त्वो कौ श्रभी तक्‌ कौ विश्चेष व्यावहारिकं उपयोगिता 
नही ह (प्लूटोनियम को दका प्रपवाद कहा जा सकता ह ) । लेकिन 
विज्ञान की प्रधिकाश शाखाग्रो मे यह्‌ नही क्हा जा सकता किं कव किसी 
बिलकुल ही सामा-य-सी वस्तु नौ कोई एेमी ्रप्रत्याशित उपयोगिता 
सामनेभ्रा जाएगी जिमकी विसीकोस्वप्नमेभीश्राशान होगी । इन 
तत्त्वो कै निर्माणकाक्मसे क्म इतना महत्त्वतोहैही कि मनुप्य श्रपनी 
परयोगशाला्नो मे रसे नवीन पदार्थो का निर्माण सफततापूवक कर सक्ता 
है जिनको यदि वैज्ञानिक नही बनाते तौ उनका केमी भी श्रस्तित्व हीन 


होता । 
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हाइदोजन वम 


विद्धे बृद्धपृष्ठोमजो दयु लिया गया हं उये यह तौ पष्ट 
हही जाताटे दि परगाणु ऊर्जाका उपयागप्रर्णतया या मुख्यतयाभौ 
विनाशात्मक उदैद्यात्प ही सीमित नरी ह चाह्‌ इम वारे म सनसनी 
फताने वाते समाकारयमो कावुदभी मत क्योनहा। यदि परमाणु 
वा सही दग से उपयोग विया जाएतौ इसका वरट्‌ प्रकार से मानवजाति 
वे क्त्याण के तिए उपयोग वियाजायक्ताद। यह्‌ हम नए प्रीरश्क्ति 
मै समृद्ध सोत प्रदानबकरसवना ह) यहु हमे धरीरकौ पिमा प्रणाली 
के वारेमे नई शन्त ष्टि प्रदान वरके धातव श्रौर रहस्यपूण रोगो फे 
इलाज कौ दिया मे महेत्वेपूण योग दे सक्ता ६। 


क नया यक ककः भिः क, 
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नेदिन लोगो का सबसे श्रधिक ध्यान परमाणु वम कौ श्रोरं गया। 
1953 शरीर 1954 म समाचारपत्रो म एके नए वम की चर्घाभी चत्ती 
थी । इसे 'हाइदोजन वमः र्हा जाताहै। यह्‌ एक भिन्न प्रकारक 
श्मुखला श्रमिक्छिया पर्‌ प्राधारित है, यह्‌ श्र्भिक्छिया बहुत श्रधिक भ्रचड 
गत्तिशिहोतीरै, एक वार्शरुरूहोतै पर इस च्िपा को रोकना सम्भव 
नही होता, इसतते बहुत ही भयकर विस्फोट होतां है रौर बहुत अधिक 
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ऊष्मा पदा होती है । 
इससे पूर्वे (पृष्ठ 37 पर) जव समस्थानिको पर विचार किया 
गयाथात्तो वहां हादइडोजन के समस्थानिकेके वेरिमे कुं भी उत्लेख 
नही किया गया । हादडोजन समी तत्त्वो से हलका तस्व दै । इसकी रचना 
एक प्रोर्न मरौर एक इलेवदटोन से हुई है जिसमे दलेवदूंन प्ोटोन के इद- 
भिद चक्कर लगाता है! यदि इस्केनाभिकमे एक न्युदरनि मिला दिया 
जाए तो इससे हादडोजन के परमाणु मे रासायनिक ष्टि से कोद षपरि- 
वतन नही होगा तेकिन इसका परमाणुभार दुगुना हो जाण्णा 1 इसे "भारी 
हाडङ्ोजन' या मूटेरिम' (तटप्रलाणा) कटते हँ, श्रौर ब्रावसीजन के 
साथ मिलकर इसका जो यौगिक वनतां हैमे “भारी पानी" (16५४ 
५४६) कहते है दमके भ्रलावा हादडोजन का एके श्रौर भां समम्थानिषप 
रै जो दुलभ होता है, इसे ्टादुटियम' {{1{प))) कहते ह्‌ नौर इसका 
परमाणुभार 3 टोताद। 
यदि भारी हादइृडोजन मे कुछ परिवतन हो तौ इससे भयकर ऊष्मा 
पदा होती है इससे इतनी ही मात्रा के युरेनियम 245 सेभी कटी म्रधिक 
ऊर्जा निकलती ह । श्रगर ्रापको याददे कि मूरेनियम के एक परमाणु 
के षरावरभारप्राप्तकरनेकेलिए मारी हाइडोजन के 117 परमाणृभ्रो 
की जरूरत होता है ्रौर भारी हाइ्ङोजन का प्रत्येक परमाणु एक न्यूटरान 
मोचित वर सक्ताहैतोभ्रागे की सम्भावनाभ्नो काश्राप स्तय प्रनुमान 
कर सक्ते ह 1 हाइटोजनें वम का निर्माण इसी कल्पना वै आ्राधार पर 
हुभ्रा। चेकिने इम वम के पयूज कै रूपमे साधारण परमाणु वम वा प्रयोग 
होतार \ भागी हाडडोजनको हौलियममे परिवतित करने वे लिग् कम 
से वम लगभग 10 लाख डिमी ताप यौ ्रावद्यक्ता होती है, इतना पृथ्वी 
प्र तापश्रपिकपेदाक्रनेकाण्कहीतरीकारैश्नौर वह दहै परमाणु वम 
कै विस्फोट दारा । 
हादङ्ोजनं यमो वे परीक्षण वियेजाचुये है। 1954मेपेसेदी 
ण्कवमने प्रात महासागरमे रेडियोशेविरय धूलि विकीण क्रदीथी। 
हानहीवे कूद्ध वर्पौँमे वे्ञानिकोने हाट्ड़ाज्नसे हीरियम मे परिवत्तन 
या रननात्मव वार्यो के लिए प्रयोग बकेरतेकौी कोलिशकी ₹। जीटां 
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मभीन इमी दिया मे एत प्रयटन ह जिमका 1958 मे हार्वेल मे पनीक्षय 
शियागयाथा। इम प्रयास मर यद्यपि सप्तना नही मिली थी सैविन इत 
यारेमजगभी सदेह की गुजाइय हीह पिरम प्रयत्नमवभीनकमी 
सफनता भ्रयदय मनेगी ग्रीर फिर णदिनि या श्रमीम मोन सुलभ हो 
जाएगा । समुद के पानीमे भागी हाट्रोगन बहुत थोढ श्रनुपालमे हेती 
ग्रीरयदिहम ममुदरकैः प्रानी ऊर्जा प्राण्त कर सक्तो भविष्यम वया कृष 
दो जाण्गा इमका श्रदाजा भी नही गाया जा सकला) 

दाय्रद श्रापयो यट प्रतीता विपिने दो तीन पुण्ड का विकरण 
कदु निराणाजनक्‌ है । बास्तव मे वैनानिक ग्रौर गाजनीतिन्नदोनोदहीष्सं 
मतिषर सहमनर्द किषरमाणुर्ना गै विना कारी पक्षपर नियत्रणं 
स्थापित होना चाहिये । वे टन विनाशकारी नत्वौ पर नियत्रण स्थापि 
पग्मेमेक्टां तव सप्ल होते है दसा वाति प्र विश्वा भविष्य निमरहै। 


1 


गाइगर गणित्र (एध (काधि) 


डस अन क्ीक्पना करनाकृद कटिन प्रतीतहताहै किकिमि 
प्रकार कृ (याए्कटी) त्राविरितत कणो का पहुचाना जा सक्ता) 
फिर भी कभी-कभी यह जानना श्रवन्यक् हजाता हदि क्िमीद्न्यमे 
थोडीन-सी ही मात्रामे कोई रेडिय)एेक्टिव पदाय नो नही है) 

अडीनसीभीमाकरामे श्रावेशित कणां की उपस्थिति को मातूम्‌ 
क्गने कै लिण्जिम उपकरण का उपयोग होताह्‌ उसे म्भाट्गर गणित 
(0लष्टला (त०ण्णादय) कृते है । इस उपकरण का यह्‌ नाम्‌ लोँट रदर- 
पयोड के एक ग्न्य सहषयक हैम माहगरके नामषर रखा ग्यादहै। 

इस उपकरण मे एक वैलनाकार क्क होता (देवि श्रागेख) 
जिसमहटवा या काश्न-य गस बहुत क्म दवि प्रर भरी होतीहै सर्वे 
इलेकटौड (जिनमे एक पीतन की नली होती ह श्रीर दुसरा पतलालाग्जी 
क्न मे मध्यएक सिरेमेदूमरं सिरे तक जता है) एक विदतैषण धारामापी 
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कच व्राता सिरा 





भ मोम 
३ /-_ पतला तार 
भोम ~ 
धात्‌ इतेवरोड 
कबिवाता = 


पिश्तेपण धारामापी स 
कमि, 


९) ५1 
[॥ 
४ क र 


पादगर गणित्र का तिदात 

(४०119 766) से जुडे हुए होते है । इसमे वोल्टता इतनी क्म होती 
है किस्पुलिग गेसमेसे होकर नही गुजर पाता । जव कई श्रविहित कण 
कक्ष मे प्रविष्ट होता है तो इसकी वोत्टता एकदम वड जातीरहै प्रौर 
विलेषपण-धारामापी दसे रिकाड कर लेता ह । 

शायद इसे बनाना कं जटिल प्रतीत हो, लेकिन इसका उपयोग 
करना वहत भ्रासान है । इसके साथ यात्निक गणन साधनोको (जैसे कि 
डाकरखानो मे टेलीफोन कालो की सस्या को श्रकितिकरने के सिए प्रयुक्त 


शाहगर गणित्र (कार्यं करते हुए) 


परति भिनटर गणन सस्या 





न 
सीत 
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हते है) भी सलग्न किया जा सक्ता ₹ तावि जव-जव विर्तेपण-धारामापी 
वी सूर धूमे तय-तयण्कश्रकग्रवित हो जाएं । कव्रिज की कर्वेडिश प्रयोग- 
रालामे एक मिनट म 10000 क्णो कौ श्रफ्ति विया जा चुकाहै। 
विकत्पतत , परिपथ कै वीचम लाउडस्पीक्रमभौ लगाया जा मक्ता है। 
विलक मी ध्वनिक्णोवेभ्रानेकौ मूचनादेतीह। 


एेक्स-किरणे (1-08) 


परमाणु परिवेतन काण्कण्मा पक्ष भी द जिमतप्रभी तक 
उत्लेसमात्र स्यि गया है, लेकिन विज्ञान ग्ी श्ननैक शाखाप्रो मे दसके 
वहुत-से महतवेपूण उपयोग हँ । जव कोई रेडियोषेकिटिव पदाथ-उदाहूरण 
के लिर रेडियम--विघरित होना र तो यहणएक से प्रधिक प्रकारे के कणां 
को विसजित केरता है । इनमे से कृद पर विद्यत का धनावेश होताहग्रौर 
कुखपर ऋणावेश ! अ्रापको यादहोगा कि यह्‌ कुछ श्रत्यधिक तीक्ष्ण 
किग्णेभीोडतादहै। ये द्रन्य-क्णनही ्रपितनु किरणे यात्तरे होती 
जोप्रकाशवीी उनतरयणोकी ही तरह गनि करती जो आंस मे पडच 
भागमे स्थित सवेदी परत पर, जिसे डाक्टर रंटिना कहते हू, पहुचने पर 
हमे विभिन वस्तुश्नो का बोधकरातीर्ह। 
ये विरणे वास्तवे प्रकाश तरगोके दही समानहोतीरहै, म्रतर 
केवल यही होता है कि इनका तरगदंध्य (#८1\ € 16211) निने होता 
है} एक तरग्यै शिखिररो दूसरी तरगकै शिखर तक की ्रौसतदूरी 
साधारण दृश्य प्रकाश तरगोकीदूरीसे वहत क्म होती दै। मनुष्यकी 
ग्राखे तरम दैध्यकेवहुनही सीमित परार तक ही देख पातर! बहुत 
केमतरग दैयवालीतरगो को एेवस-किरणे कहते ह । 
एेक्स-किरणो के विभित स्रोतपाण गण्है। इन्हे प्राप्त करने 
वा एक स्रोत साधारण क्रुक्म नली मे से इतेकटरनो वा प्रवह है । यह सभी 
श्रय स्रोतो से चधिक महत्वपूण ह वयोकवि डवटरीकाममे इमी का प्रयोग 
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स्कीतिगस्टेड फाउणस्टेड 
सुरक्ता प्रवरण सहित एक्स किरण उपकरण (काय करते इए) 


होता रै । जव चूत्रस नलौ मे इलेक्टरन निकलने वातेवं इलेद्रोर के सामने 
वाले सिरे के इलेवटरोड पर तेज प्रवाह वाते इलेवन को प्रहार करने दिया - 
जानादहतो इलेवटरयेड से ठेवस-किगण पज वाहूर निकलता है । 

फेवम-रिग्णो का तरगदैय वदला जा सक्तारहै। तरग द्यं 
के अ्रनूसार किरणा कौ वेधन-गदिनि भी वरलती रहती है। इनमेसेजो 
सर्वाधिक तीषष्ण होती हैते 12 इच मोटी धातुकौ प्लेटमेमेभी गुजर 
सक्ती हं! चिक्त्मावेष्षेत्रमे जिन फेक्म-किरणो का प्रयोग होतार 
उनको प्रपेक्षा ये वहुत श्रधिकं तीक्ष्ण होती है । 

णेवस-किग्णो का सवमे ग्रधिक महत्व इस बातमे है किउनका 
उपयोग मनुष्य शरीर क प्रवस्था की रजांदकेनिए विया जा सक्ता है। 
ध्रभर कोई वच्चा पिन निगल जाणतो उसे गले श्रौर पेट का एेक्त- , 
किरण फोटो लेकर यह पता चल सक्ताहै कि पिन कहाँंह ? श्रौर फिर 
उसकी महायता से डोक्टर भ्रपरेशन करके इसे बाहर निकाल सकता है । 

पिले वद्ध वर्पो मे वड पैमाने परदेशभरमे फेफडो की जच के 
णठिम-~रे फोर लिण गण ताकि यह्‌ पग लग सके किः किसी व्यक्रित 
के तेपदिक जेसी घातक दीमारीवे कारणयः किसी मौर वारण से फेफडे 
रोगग्रम्ततो नही है ग्रौर यदिरेसी ्ायका होतो उनका यथासमय 
इलाज क्ाजा मे! इस घटव्य से यदिकरोरई व्यवित णेवमरे के-वाना 
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रेडिपोरेश्टिवता से रक्षा फरती ह । जब रेदियोएेषिटवं 

के उन यक्सोमेसे निकातना होता है जिनमे उसे वदब्र 

तो उस समप भी एक सरी नकावि पह्ननी पडती है । 

भे दिएहुरएप्रातेससे उन मनएकारखानो दे प्रकार, विस्त 

भेक प्रदाङा सगाया जा सक्ता है जिनवा (4 नि, ग 
जोभी व्यरकिति परमाथुके विकसकेनिए / 

उसे एस भाय रे लिए विरोय प्रशिक्षण सैना होया! इषः श्च 

भी विहवयिपानय मे पाया जा स्ता ६। मगा ममि (प 


प्ये प्रानस भे साप र्नातेद षरीधा पाय करनी हु (=, 

संभयत शुष निदत पयपि रे लिएरिसी रेमे प्राप्याप; 8 < 

की देतरेलमे काप करना होगाजौ प्रमागुसग्पी { == 

शषा भे पिेदश्ता भ्राप्न ¶्ररहाष्ो। ह ~ == 
परेरद्रिरेमेरेसौ समी निपुक्िियां मूनाष्टेः ~~ र 


एन्य पपोपिटी एयक जतौ है मो देसी ममी १ १&. 
कर्मे पाये सभी शरतानो पर परना नियत्रल र्ण 


<4 





स्क्रीनिगस्टेड # काडणस्टेड 
सुरक्षा भ्रामरण सहित दक्स किरण उपकरण (काय करते हुए) 


होता ६1 जब नसं नली मे इलेकटरन निकलने वालिकं इलेटोर के सामने 
वाले सिरे कै इलेषटोड पर तेज प्रवाह वाते इलेवटरनौ कौ प्रहार करने दिया - 
जातादहै तो इलेददोड से एेदस-किरण पज वाहूर निकलना ह । 

ठेवस-किरणो का नरगदै यथ वदलाजा सक्ताहै। तरणदैःयं 
के अ्रनुसार किरणा की वेधन-घ्रदिनि भी वद्लती रहती ह । इनमेसेजो 
सर्वाधिक तीक्ष्ण होतीहैते 12 इच मोषटीधातुकी प्तेटमेसेभी गुजर 
सकती ह) चिकित्सागेक्षेतमे जिन फेक्स-किरणौ का प्रयोग होता है 
उनकी म्रपेक्षा ये वहूत श्रधिक तीण होती ह । 

णिेस-किरणो वा सवसे प्रधिक महत्वे एस वतिमे है कि उनका 
उपयोग मनुष्य शरीर की श्रवस्या की जाचकेतिए किया जा सक्ता] 
श्रगर कोई यच्चा गिन निगल जाण्त्तौ उसके गले श्रौर पेट का एक्स । 
विरण फोटो लेकर यह पता चल सक्ताहै कि पिन कहा है? श्रौर फिर 

“9 सहायता से डक्टर भ्रोपरेशन करके इसे बाहर निकाल सक्ता है \ 

पिखने व्द्धवर्पोमे बडेपेमाने पदेश भरमे कैफडो कमी जीवने 

८ मप्त तादि यह्‌ पतग सग सके लि किसी व्यित 
सवे कारणयः किसी मौर वारण से केफडे 
९ एेमी आश्चका हो तौ उनका यथानमय 
से यदि कई व्यवित्त फेवस रे व^्वाना 
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हेते है) भी सलग्न किय। जा सकता है ताकि जव-जब विर्तेपण-धारामरापी 
की सूर घूमे तव-तव एक भ्रक प्रकितहो जाए । कैव्रिज की केवेटिश्च प्रयोग- 
गालामे एक मिनट म 10000 कणो कौ प्रक्ति क्या जा चुकाहै। 
विकत्पत , परिपथ के वीचमे लाउडस्पीकेरभी लगाया जा पकताटै। 
विलकं की ध्वनि कणो के श्राने की सूचना देती है । ~ 


। 
। 


एेक्स.किरणे (0) 


प्रभाणु परिवतन काएक्एेसा पक्ष भी जिसका श्रभी तक 
उत्तेखमात्र छया गया है, लेकिन विज्ञान गी श्रनेक शाखाश्रो मे दसके 
वहूत-से महत्व पूण उपयोग हँ । जव कौई रेडियोरेक्टिव पदाथ-उदाहुरणं 
के लिए रेडियम--विघटित होता है तो यह एक से ग्रधिक् प्रकारके कणां 
वो विसभित करता है । इनमे से कृ पर विद्युत का धनवेश होता है मरौर 
बुखपर ऋणावेश। श्रापको यादहोगा कि यह्‌ कृं म्रत्ययिक तीक्ष्ण 
विग्णभी दछोडताहै। ये द्रन्य-केण नही श्रपितु किरणे या तरगें होती रह 
जौप्रकागवौी उनतरोकी ही तरह गनि करती जो आंख के पश्च 
भागमे स्थित सवेदी पर्त पर, जिसे डयक्टर रेटिना कहते ह, पहूचने पर 
हमे विभिन वम्दु्मो क्रोध करातीरहे। 

ये किरणे वास्तवमे प्रकाश तरगोषे ही ममानहोतीर्ह, प्रतर 
बेवनयहीदोनाहै कि दनका तरगदेध्य (५४५\€ €} निन होता 
ह+ णक तरण्वे निसररो दुसरी तरणे रशिखिर तकमकी श्रौसतदुरी 
साधारण दद्य प्रका तरमोक्यै दूरी रे वहत क्म होतीटहै। मनृप्यकी 
ग्रसे तरग दैध्यवेवहुतही मीमितपरार तक ही देख पाती दहै । बहुत 
कमतरगरदैःयवालौतरगोको णेवस गिरषे कहते हू । 

ठेवम-विरणो वे विभिन्न सरोतपाण ग्ट । इहे प्राप्त केरमे 
या प्क स्रोत साधारण करुक्म नती मेसे इतेक्टोनो का प्रवाह ह । यह्‌ समी 
ग्र-य्नोनो से धिक महस्वपूण है बयोि टादटरी काममे इमी वा प्रयोग 
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स्फीर्निगस्टड । उण स्टेढ 
सुरक्षा भरायरण सदित देवस किरणं उपकरण (काय करते हए) 


दोता £ । जत कूम नली मे इतेक्टरनि निकलने वातेकं इलेटरोर के सामने 
वाले सिरे कै इलेवदोड पर तेज प्रवाह वाते इलेवन को प्रहार करने दिया - 
जातादै तो इतेदटरोड से एेवस-किरण पज वाहूर निकलना ह} 

तेवसं-किरणो का तगगदैययदलाजा सक्ताहै। तरगदैय 
कै श्रनुसार किरणा की वेधन-गदिनि मी वदलत्ती रहती € । इनमेमेजो 
सर्वाधिक तीक्ष्ण हौतीहैवे 12 इच मोटीधातुक्ी प्तेटमेसेभी गुजर 
सवनी चिवित्साकैक्षेत्रमे जिन ठेक्प-किरणो का प्रयोग होतार 
उनकी श्रपक्षा ये वहुत प्रधिके तीक्ष्ण हेती हं । 

फेवस-क्रिरणो वा सवसे ्रधिक महत्व इस बातमे है कि उनका 
उपयोग मनुष्य शरीर वी श्रवस्था की जाचकेतिण विया जा सक्ता है । 
श्रगर करई तच्वा पिन निगल जाणतो उसके गले श्रौर पैर का एेक्स- 
किरण फोटो लेकर यह्‌ पत्ता चल सक्ता कि पिन कहा? श्रौरकिर 
उसकी सहायता मे डक्टर श्रोपरेणन वरै इसे बवाहूर निकाल सक्ता है । 

पितरे वृ ्वर्पोमे वडे पैमाने प~देशमभरमे फेफडोक्ी जाचके 
णेरम-रे फोटो लिण गण ताकि यह्‌ पत्म लंग सकै मि किसी व्यरित 
के तपेदिक् जसौ धातक वीमारीके कारणव किसी मौर कारणं से केफडे 
रौगग्रन्ततो नही है श्रौर यदिणेसी श्रा्यका हतां उनका यथासमय 
इलाज क्या जा सवे । इय उदृष्य से यदि कराई न्यवित णेवस रे क~वाना 
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चाहे तो वेह निद्गुक् कग सक्ताट। 

धातुग्रो कौ बनावट का ्रध्ययन करनेके लिएभी रेक्स-किरणो 
केव प्रयोग क्या जाताह। ढलाई वै सामान को उपयोग मे लाने से पूव उस 
मेयदिद्लार्ईदकेकोईदोपहोतो उह मी मालूम कियाजा सक्तादहै। इनं 
का वरिस्टलोकी वनावटको समभनेके लिए भी उपयोग कियागयादहै 
जिससे यहं पता चला है कि किमी त्रिस्टलीय पदाथ मे परमाणु जिम प्रकार 
विन्यस्त होतिहै उदे वताने वाते भ्रारेव जैसेकि पृष्ठ 2 बै भ्रारेख 


क्रिस्टलो की बनावट ठीक्-टीक दशति हं। 


परमाण ऊर्जा का भावी रूप 


दस प्रकार हम देखते ह कि परमाणु ऊर्जा का उपयोग केवल 
जिनाशकेलिएही नही होता। यहं सभव है कि यदि हादइड़ीजनबमका 
प्रयोग किया गया तो सभ्य जगत्‌ का विनाश हो जाए, लेकिन एेप्ता प्रतीते 
होता है कि वैज्ञानिको भ्रौर राजनीतिज्ञो को श्रन्तत इसके प्रयोग को रोकेने 
कै लिए कुन कु श्रव्यं करना पटेगा क्योकि जिन्हे सिविल रक्षके 
उपाय कहा जाता है वै वास्तव मे परमाणु प्राक्रमणके प्रभवे को कृखकमे 
करने का प्रयत्नमत्रह। श्रगर कभी परमाणु युद्धचिड दीजाएतोये 
उपाय न तो पूर्णतया प्रभावशाली सिद्धदहोसकतेह श्रीरनदही ये किचिते 
भी सतोषपूणं ठग से व्यापक सहार कही रोक सक्ते हँ । एक प्राधूनिक 
विद्यषज्ञ ने तो यहाँ तक कहा है कि ग्रेट ब्रिटेन मे योग्य स्थलो पर डाते गये 
फेवल प्राठ हादङोजने बम ही वहां के समस्त उद्योगो को समाप्त करदेने 
मे सफल होगे । 
यदि परमाणु सहार को गैर कानूनी घोषित कर दियाजाएतो 
जेसा कि उत्तेख किया जा चुका है विकश्व-कत्याणके लिए परमाणु कै 
उपयोग कौ प्रस्य सभावनाषट है । श्रतीत मे कई निराशापू्णं व्यगितयों 
ने दस वात की सभवेना की भोर ध्यान दिलाने का प्रयत्न क्याथाकिं 
जब धरती के नीचे फे सारे कोयते का उपयोय कियाजा चुकेगातोबया 
„होगा । कुछ ही समय पूरवे यही बात खनिज तेलो फे भडारके बारेमेकटी 
गर्ह थी) दसमेजरा भी सदेह नही किं जितमी तेजी से खनिज तेलो 
का उपयोग क्रिया जा रहा ह उतनी तेजी से नए खनिज तेलोकेक्षेत्रोफी 
कीखोजनरीहो रही है) श्रव इस वातकी सभावना दिखार्ईदे रही है 
कि पृथ्वी के सपण कोयले श्रौर तेल के मडारो का उपयोग करने से धुवं 
ही परमाणु भटी, जिसके द्वारा वडे-बडे चिजलीधर चलाएजाने सगे है, 
मानव की ऊष्मा, प्रकाव्र श्रौर शक्ति फौ श्रावहयक्ताप्रो केस्रोतकेसूपं 
मेतेल के कुभ्रो भ्रौर कोयते की सानो का स्थान ग्रहण कर तेम । इसमे 
सदेह नही वि दुनियामे भूरेनियमकेल्लोत भीरेसे नही है किवेकमी 
समाप्तनहो,लेिनफिरिभीवे काफी प्रचुर प्रौर इसमे साथदही साथ 
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चाहे तो बह निश्नरुतके करा सक्ता ह । 

धातुश्रो कौ बनावट का म्रभ्ययन क्रनेके लिएभी) 
का प्रयोग क्या जातारहै । ठलाईके सामान को उपयोगमेल 
मे यदि दलार्ईके कोईदोपहोनो उहे भी मालूमकियाजा की 


कन 


का त्िस्टलोकी वनावटको समभनेकेलिण भी उपयो ^ 


जिससे यह्‌ पता चला वि किमी त्रिस्टलीय पदाथमेषपरः 
विन्यस्त होते है उह वताने वाले श्रारेव जैसेकि पु " 
क्रिस्टलो कौ बनावट टीक-ठीक दथति ह । 


ग 


# 





र 1 का दूरस्य नियत्रण 


प्रभीसे परमाणु मद्वियोभेसेप्रङृति में उपलब्ध होने वाले मूरेनियम के 
दजाए्‌ कृतिम रूप से निर्मित प्तूटोनियम का प्रयोग हीने लगा है । 

यही बातश्नयदेशोमेभी होगी । परमाणु वमौ कानि्माणि तो 
धन ओर समय कौ वरवादी ह लेकिन परमाणु भट्री मानव हित के लिए 
परमाणु प्रदान करती ह ओर इममे लगे धनके लाभको श्रपक्षाङरत कम 
समयमेही ्रनुभव प्या जाने नगेगा। हा्रेल मे जीटा मरन (देसिए 
पृष्ठ 52} के बरिमेकिणगए परीक्षणो से भविष्य कै पारि मे नवीन 
ग्राशाप्नो का मचारहोताहै। 


परमाणुं उद्योग मे रौजगार 


यदि श्राप परमाणु उद्योगमे रोजगार चाहते हो भ्र्थाप्‌ हा्वेल, 
रिखले या विडन्केल मे ग्रधिक्‌ प्राफेपक पदो पर काम करना चाहतेहौती 
ग्रापिको किसी विश्वविद्यालय से भौतिकी मे स्नातक परीक्षा षास फरनी 
होगी । इन सभी जगह म भ्य इज्यीनियरी सेयत्रौ के समान इजीर्नियरी 
नक्शानवीसो (डाष्टुसमन) तथा अय कामगरो कै लिए भी काम 
को गृजाद्र है । पृष्ठ 53-55 के चिध्रौ से सहज ही अनुमान लगाया जा 
सक्ता कि वहा कैसे काम होता र । जिन वम्सौ मे रेडियोदेदिटव भ्रयस् 
(016) श्राता ह दे सीदनद होते ह । इन वक्मो मे से अ्रयस्क के निकालने 
मे पर्याप्त सावधानी वरत्ना ग्रावश्यने होता ह । वस्तुत यहा प्रयुक्त होने 
वाली सामग्री के साथ प्र यक्ष रीति से भपक मै नही भ्रा सकते, केवल उप- 
करणो की सहायतासे ही इनका पयवेक्षण क्या जाना है द्यादि) इम 
प्रकार कौ सावधनियो कौ दछोडकर ये गेजगार परमाणु ऊर्जा उयौगके 
लिण्कीई विगेप नह ह । ये उसी प्रकारकैः कायर जिस प्रकार वै विद्युत्‌ 
उद्योग या समन उद्योग महौतेर्ह। यहां जिन सामग्रियो से वान्ताषडता 
ह उनमे से न्नैक वतरनाक हीती ह 1 उन्हे तभी प्रयोगमेलास्क्तेहं जव 
उरावा उपयोग करने ताता वर्मी मोरी दीवारवे पीधेहो जौ उसकी 
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रेडियोषेक्टिवता से रक्षा करती है। जब रेडियोएेविटव' सामग्री को धातु 
कै उन बक्सो मे से निकानना होता ह जिनमे उसे बद करके रखा जाता है 
तोत समय भी एक सरक्षी कावि प्रहननी पडती है । इस पुस्तक के भरतं 
मँदिएहृण्‌श्रालेख से उन नए कारखानो कै श्राकार, विस्तार प्रादिकेभारे 
मेँ कद्ध ग्रदाज्ञा लगाया जा सकता है जिनका भ्राजकस निर्माण हौ रहा ह । 
जो भी ग्यक्तिपरमाणुके विकरासकेलिर्‌ काम करना चाहताहै 
उसे इस काय के लिए चिरेपं प्रशिक्षण लेना होया । इसका प्रशिक्षण किसी 
भी विश्वविद्यालयमे पायाजा सकता ह इसका श्रभिप्राय यह कियते 
पहले श्रोनिस के साय स्नातक परीक्षा एस करनी हीगी भ्रौर उसके बाद 
समवत कद्ध नियत भ्रवधि के लिए किसी रेते प्राध्यापकं या स्टोफ के सदस्य 
की देष्वरेव मे काय करना होगाजो परमाणु सवधी समस्याभ्रो के भनु- 
सधाने मे चिदीपज्ञता प्राप्त कर रहा हो) 
= ब्रेट त्रिटेन मे एेसी सभी नियुक्तया गरूनाश्टेड किंगडमं रेर्टोभिक 
एनर्जी श्रभोरिटी दवारा कौ जाती हँ जो एेसी समी प्रायोजनाभ्रो पर काम 
करने वासे समी कारखानो पर श्रपना नियतरण रखती है । समाचारपर्वों 


54 


मे समय-पमय पर पदो फे लिए विज्ञापन निक्रले ह लेकिन श्न स्थानो पर 
केवल प्ररिक्षण प्राप्त व्य्िन ही चुने जाते ह । एेमे लोम ॒जिनके पास पहले 
कोई योग्यता न टो उनके प्रशिक्षण की अमी कोई व्यवस्या नही ह) इसका 
एकमात्र अपवाद ठेव्म-रे उयोगहै (जो इसौ विपयकौ एक एेमी शाखा है 
जिसमे भ्रधिकाश खाली स्यान होते ह) देलभर कं प्रधिकाभ वड हुस्पतालो 
मे एेक्म-रे विमाग हु । यह काम वडा भ्राक्पक्प्रौर लाभप्रद, जोभी 
व्यकिनि इम काय मे रचि रयता द उपे श्रपने निकटतम हृस्पताल से सपक 
स्यापितत करने की माहु दी जाती ह जहाँसे इम सबरधमे प्रशिक्षण, वेतन 
तरक्की की समावना प्रादि कै वारेमे उसे सूचना मिल सवेती ह । यूनाइटेड 
किगडम एटोमिक एनर्जी प्रयोरिशी का लदन स्थित कार्यालय 11 चात्स 
ग स्ट्रीट, तदन, एम ङन्न्यू 1 मेरै। 
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पुस्तक मे प्रयुक्त पारिभाषिक डाब्द 


श्रणु (10160ण€) --तत्वो का सयोग 1 
इलेवटंन {61९01701} --वह्‌ टोटा कण जो सभौ परमाणुप्नो मे पाया 
जाताहै रौर जिस पर ऋण-विदयुत्‌ ग्रावेन होना द । 
इलेकट्रोड (61९५1006) --किमी नीया ब्रन्य पाते मेप्रवेधित एमौ 
प्लेट, छड या तारजो तार द्रारया विचत्‌ स्रोतर्- उद्रो । 
एक्स किरणे ( ‰-79#5 )-रेडियो रेबिटव तत्वौ द्वारा उत्मजजित द्रव्य 
पर इलेक्टरानो के प्रहार के फलस्वरूप उत्पन्न होने वाली क्म तरग- 
दध्य वाली किरणे । 
एेल्फा कण (21]18 911151८5} --भ्रनेक रेडियो एेकिट्व तत्वौ से निकेनने 
वाते हीलियम के ्रविरित नाभिक। 
क्रिस्टल (05181) किसी नियत भ्राकारके पदाथ फा ग्नम जिसके 
परमाणु विशेप क्रम ग्रौर तरतीव मे विन्यम्न होते ह । 
ाइगर गणिन { ष्य (णपा )--किसी विशिष्ट स्यान म 
ग्रावेशित कणो कौ गणना करने का यत्र । 
तत्व (भनाला।}--एक हौ प्रकार कै द्रव्य से वना पदाथ । 
नामिक (प्रललाऽ) परमाणु कय कद्रोय क्रोड । 
यद्रोन (7१61104) --प्रमाणुप्रो का वह्‌ घटक निस प्रर किसी भौ 
प्रकार का विद्युत्‌ भ्रवेश नही होता । 
परमाणु ( । )-- पदाय का वह्‌ सथसे छोय भाग जिसका श्रम्तित्व 
सभव । \ 


भटी \ डियो [^ # 
परमाणु भटो (गणा० एह) --रेडियोेक्टिव तत्वो से ऊर्जा प्राप्त 
रने का एक साधन्‌ । ॥ 
परमाणु नार (शणाप८ »/९12111} = -हादडोजन के एक परमाणु को 
तुलना मे किसी तत्व के परमाणगुत्रो का प्रौसनं भार! 
परा-गुरेनियम तत्व (1721) ५761 


11८ 6्ला16115}--रेसे तत्व जा प्रकरनि 
४ छल नही हं शरोर जिनका परमाणु भार युरेनियम से श्रधिव- होता 
। 
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विदस्केलः कबरलड की परमाणु भटी 


भ 1 


पुस्तक म प्रयुक्त पारिभाषिक शब्द 


श्रणु (7161६८6) --तत्वौ का सयोग ! 

इतेव्टरन (९1९01701) -- वह्‌ योश कण जो सभौ परमाणुभ्रो मे पाया 
जता है स्रीर जिम पर ऋण-वियुत्‌ प्राव होना है। 

इलेव्रोड (61९1006) --किसौ नी या अरन्य पानि मेप्रवधित ण्मौ 
प्लेट, छंडया तार जो तार द्वारा विद्युत्‌ तरतिरे बद्रहो। 

एक्स किरणे { 2९-18#5 )--रेडियौ एेकिटिव तत्वौ द्वारा उत्मजित द्रव्य 
पर इवेक्टानो के प्रहार के फलस्वरूप उत्पन्न होन वाली क्म्‌ तरग- 
देध्य वाली किरणे । 

रेल्फा कण (21718 ए {1665 } -- नेक रेडियो ठेकिटिव तत्व से निक नने 
वाले हीलियम के श्रावित नाभिक। 

क्रिस्टल (श#518])--किसी नियत श्राकारके पदाथ का प्रग जिसके 
परमाणु विरैषं क्रम ्रौर तरतीव मे विन्यम्न होते ह । 

गद्यर गणिन ( ६०६ (करपाल }-- किसी वििष्ट स्यान म 
ग्रविरिते कणो कौ गणना करने का यत्र । 

ततव (शाला) --एक ही प्रकार कै द्व्य से वदा पदाय । 

नाभिक (प्प्रललऽ) --परमागु क कंद्रौय कोड । 

्यद्रोन (76111071) --परमाणुप्रो का बह घटक जिस पर किसी भी 
भकार का विचुत्‌ श्रावश्च नही होता । 

परमाणु (9०) --पदाथे का वेह ससे छोटा भाग जिसका ्रस्तित्वे 
सभवेरह। \ 

परमाणु महू (शणाण८ एर) -रेडियोरेदिटव तत्वौ से अर्ज प्राप्त 
करने का एक साधन । । 

परमाणु नार {2०९ ८0) --हादडोजन कै णक परमाणु कौ 
तुलना मे किसी तत्वे कै परमाणुम्रौ का श्रौसन नार। 

परा-गूरेनियम तत्व ({1वा5 पा7८ लद्ादा1§ )--एेमे तत्व जा प्रकृति 


( पुल नहं हं रौर जिनका परमाणु भार युरेनियृम से अधिक ोता 
। 


57 


पाजिदरन {09101} ---दलेक्टूनि फौ तरह का ही एक कण जिसपर 
धन-विदयुत्‌ प्रवेश होता है) 
प्रोटानि (70107 )-- समी परमाणुप्नो के नामिक का रचक जिस पर धन 
विचत्‌ भ्राविश होता ई । 
भारी पानी (0९८४) छठाल }--मारी हादडोगन श्रौर भ्रोक्सीजन का 
यौगिक । 
भारी हाष्टद्धोजन (1९2५) )90708401}--हाइङोजन का एक समस्था- 
निक जिसका परमाणु भार 2 होता है । इसे दयूटेरियम भी कहते ई ॥ 
रेहियम चिकित्सा (7401४70 {76187} -- कई बौमारियो की, विशेषे; 
कैसर क जिमित्सा क लिए रेडियम्‌ वा उपयोगं! न 
रेदिभोएेक्टिव भ्रनुकापकं (18010-8611४6€ 1796675 } --रेडियोएेक्टिव 
द्रव्य की बहुत थोडी-सौ मात्रा जिसकी प्रक्रिया किसी प्राणी या 
मनुप्यके शरीरमे गाइगर गणित्र द्वारा जानी जा सकती है। 
रेडियोरेविटवता ( 7010-201111# }--कुघं तत्वौ के परमाणुभ्रो का 
स्मत विखंडनं । 
चिखडन (55107) --किसी परमाणु कादो भागोमे विभाजित होना 
जिसमे दोनो भाग लगभग समान पाकारके हति 
विदयुत्‌-चुबके {°1९0170-)28161 ) --एेसा उपकरण जिसमे किसी मृदु 
लोह के टुकडे को चुबक्रिते किया जति है, जिसके लिए लोहे के टुकडे 
पर कृडली की तरह लिपटे हुए तारमेसे विद्युत्‌ धारा प्रवाहितकी 
जाती ह । 
चिदयुत्‌दर्शीं (€1९011050076)--विदुत्‌ ्रावेश कौ बहुत थोडी-सी 
मात्रा का भी पता लगाने का उपकरण जिसमे दो बहुत पतले पतल 
स्वणेपत्र लगे होते ह । 
श्युदला श्रभित्छिया (५21 16261107 } --एकं हेसी प्रभिक्रिया जो एक 
वार शु हने पर निरतर चलती रहती है भ्रौ र जिसमे प्रत्येक परि- 
वर्तन एक नए परिवतन को जम देता है । 
समस्थानिक (150107९5) ---एेसे परमाणु जिनके रासायनिक गुणतो एक 
ते होते है कितु जिनका परमाणु-भार भिन्न-मिन्न हीता है। 
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